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श्री सीमेधरस्वामीमे वीनति रूपे 
हुंडी अ 

कागठ हुंडी पेठ परपेठ 
अने 


से्षर वाशु. 
-=-5 ल 


ठे युनि ज्ञानसंदर 


श्रकाशचक, 


श्री रत्न भरमाकर ज्ञान पुष्पमाला, 
सु फलोधी, जि जोधपुर, मारवाड़ 
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भूमिक. 


ममन 


शासनप्रमी अने वीरपुच्रो 

आने हु हादिकं रहस्य आपनी सन्मुख जदिर करु छु मे 
महाशयो सूरः कीरः धीर यई विचारो, छगमग धणा समयधी 
आपणा पोताना घरमा हानि थवा माड़ी. धरना चोरन चोरी करवा 
छग्या धरफाटे घर्‌ नाय, एवुं नाटक थवा ल्यु. तेनी सथन जरोबर 
सावधान पुरुषो पण कटिषद्ध यई पोकार करता भव्या छे सुब नोर 
शोरथी आपणा समाजन पुषारके चेतास्या करे छ परतु घरना चोरो 
श्ररमान गोधा गया ठे पट्टे सर्वीशे निमय वनी शकातु नथी 
तो पणघणे मगि दीतौ हाथमा वने उमा साथी घरना चोरनु 
जोर वाटी शके नहि एर मटिन आ स्ति कागक्र, हडी, पेठ 
परपेह अने मेनरनामु च्खी दीवा जेदु अनवाणु करवाधी धरम 
डं थक्षी अयके छे उने श्री सीमघर्‌ सामी मगवान्‌ने जआपणी खतः 
अपने मनने हाते कर दु आपणा परमा मुनिम-गुभर्ताओोष 
परस्पर छी जगडा करी अनेक उपद्रव करी न्या ठे, शाप्तनने 
चारणीनी पेडे चाटी नास्य छे, मूढ मागने घणी तरेहथी हानि 
करी मवा नवा शैवानो दाखल करी खरी बावतमा गुचवादा उमा 
करी दथा छे सत्यने भेजे करी समान्य मनामा कोडा 
मचावी दीवो छे, घणा प्तमज्ु जीवोथी पण लसा म नीक 


(३) 


शके एवी प्रवृत्तिओ अनि परपरा उभी कंरी 2, आ बरी मानगर 
प््वीरे सुपारी कटीन थह पडी घणा मव्य जीवो आवा 
गोटासयी कटाक गया छेअनेहवेद्रा कु केम तरी पार यष 
एवा धमे सकटमा मुन्चाया करे े मारी पण एवी स्थिति यई छे 
अने तेथीज आं विनीत पक्ष स्वीकारी विनती स्पे मारा विचारे सीम- 
थर प्रमुनी सन्मुख उमा रही हाय जोडी अत्यत्त नम्रभवि निर 
रते नणावी दीधाछे तेमा कोनी साथे अमाव अप्रीरिनु कारण 
नयी. जे मढा पुरुपो हरे ते वै मरि माननीय 3 अनेजे 
मरी वेगव्मा हदे ते सैनी साये प्ममवि उपेक्षा रालु ड आ 
म्य सायत वाची विचारी अपक्षपात इष्टिथी द्रेक मला पुरूपोए 
निणैय करी चेवा प्राना छे --रेखफ 





पुष्पांजली, 

हे प्रमो दीनोद्धारक | मारी शी दा थं त्री पाते जन्म्यो 

नहि तेम चोधा आरामा स्दारो माभ मस्यो नहि भरे! हे 
स्वामिनाथ | आवा पाचमा आरामा मयकर कटिकाव्मा भारो 
भ्म तेमा कुटुर समागम त्यायी मामी त्हारा श्रद्ध शात्तनमा 
राष्ङ पय अने आगमदचैटी तपाप्री नोई॑ते नुदी जुदी समा- 
नारी अने गच्छगच्छ मतामत जोई, हे स्वामीनाय | क्या त्दारे 
लोकोत्तर मामं अने क्या आ रोककर प्रबाह-गाढरीओ प्रवाह 
1, दे क्णाषगर ! क्या त्हारी वीतराग वाणी अनि क्रया आ घ्रम्‌ 


(४) 


र्मी वाणी 2 हे भला भगवान्‌ } क्या, पुल्ानुीनी भेन दी 
अने क्या आने अनतामुमधीनी प्रवृत्ति £ दे कृपानीय ! दीन- 
वन्धो ! ह सेलर सेद पाम्यो मने बीनो कोई उपाय न भूक्चयो 
है जगतारक । मेँ महारा आत्मनि पमजायवा मटि यापना पवि 
चरणकमलदमा कागल, डी, पेठ, प्रपेठ अने मेक्रनामाथी प्रार्थना 
करी ठ हे सर्वत्त मगवान्‌ | आप जप स्वै नाणो छो-देवो छो, 
तो पण इ एक अर्जदार्‌ तरीके अरनी करी म्हारा आन 
आषु रेडी पुष्पानि आपरना , चरणकममा शरणे रही 
म्दारु प्रम कल्याण करवा चाहु नु. हे अनाथना नाय ! 
दीनबन्धो ! मक्तयत्पर सगवान्‌ ! म्हारी -अरजी स्वीकारी मने 
पवित्र करो-निर्मय करो। इद्ध श्रद्धा आपो ¡ प्यक, 
-सम्यक्‌ ज्ञान-द्न-चासत्रि अपि, हे श्री पमं मगवान्‌। 
जमो द्धारक । जगत्तारक } परम दयाल | हवे छपा करो मनने 
सरो पार उतारो, अरनी स्वीकारो जयदेव { जयनाथ ¡ नय 
-वीततराग ! जय | जय ] जय श्री तीपन्धर भगवान्‌ ¡1 जयविंहरभान्‌ 
न्भगवान्‌ जय ¡ जय | ् 
स्वभेव सरणेटेव ] स्वमेव सरणं मम, 

` समेव सरणं नाथ ! त्वमेव सरणं प्रभो } 
--रेखक 


॥ 


मारा विचारो. 
न 


अधमोद्धारक श्री सीमघर स्वानि आ वीनस काग 
हुड -पेठ-परपेढठ अने मेजरनमु बनावीने मँ मारा हदयना विचारो 
रु कय. अने तेमा ८९०६) ठेकणे आगम पाठना प्रमाण 
दाखल करी मारी दरीढो मनवूत करी मे शात्तनतेग बनावी >, 
सत्य अने भ्तत्य एु वे भेठशेढ न थ जाय, ए सखरप्त स्यारूभा 
राघी भा प्रवृत्ति फरी छे. आ एक बा्रत मुवा नेवी नयी के, 
मलम्रहनी मीठी अप्तरथी साप्तनमा वे हनार व प्येत वणी 
हानि थ छे अनेते हानिमाथी घणा भाग्यशाटी जेनाचार्यो जची 
मया छे छता पण केटलाक एवा पण ॒रशियिदचारी चैत्या 
आचार्यो थया >केैजे शाप्तनमा काया सीद समान्‌ थयादे 
जेनी परवृत्िमे। जेन पमाने घणी टके 3 ते दूर्‌ कता पण 
पार आवतो नधी पेनी काली बीटहीनी वाती उनि “ हारितताप्र 
भाजनम्‌ » जेम वणी बीलडीजेोवेदी छे अने प्त्य गोधु 
मुशकील ययु दे आ प्रकरणभा मत्र मुखनी वातो न्थ पण 
पिद्धातना पाठयी स॒त्य समनाक्वा कोडीक्ष करी छे आराध 
धोडा अने विराधक जीवो घणा होय छे तेथी घणानी वेलदेललीमा- 
निचरा मोद! मद्विक प्राणी घणी वसत फा जाये अने 
सोने गो सरला मानी पाच्छथी जरर पस्ताय छे अने केटन्मकं 
पापत्याओ एम समन्चवे छेके आ दुदियामायी अवेदा तेने 


4 ॥ 


1 


(६) 


उत्सगै, अपवद्‌, पश्परा, गुरुगम क्यायी होय एम छपनमा पाना 
पुभीनी बुपयक्तियो स्रमव्ावी दे छे परिणाम हु अवि छेतेदवे 
फरीथी केवानु नथी. घणा कोंाह करनारने जगत हवये बरावर 
पीखणी शके छ हमेशा सत्यन बहार तरी अवि > अने रोको 
मरावर मानी शके छे. ठोको खाटी वतीने अने कोरा पठितेन 
मानवाना नयी. एता हवे चासतिने मान अपि कदाच एकद्‌ 
्रसगमा मूलयाप खार जशे, परतु बीनी वार ठगाे नहि 

अपरारी पकी श्रद्धा 3 के शप्तनने पुनरुद्धार मुनि महाराजो 
थीन यवानो छे अने तेवा मुनिरानो म।रतमूमि उपर विचरे 
रत्न अने काचना टुकडा सायेन पञ्या होय तो जोनारने सादी 
नभरे पररा देवाय पण स्लीणी नजेरे जेवायी खरी व्सुओ मठी 
दराके ऊे-ओच्खी शकाय छे, बाह्यादबरना सभकाथी काचना 
ककडा इविरीओ सन्मुख हमेशा नापाप्त थाय छे रम, उम, चाल, 
चक्गत, चाल, चेष्टा, दपर्ीप, वे ढोयी, पमैधुतं जरुर जवोन 
पडा जाये अने साचा स्तत पुरूषो खरी कपटी उपर दीपी 
नीके 

एक वात प्नमनवा जवी ठे तेआ के, आगमोमा जे बव्रतनु 
नामनीसान न हेय अने पीना र्योमा जआगरह-कदाग्रह स्पे तथा 
गच्छ व्यवहार सप घर धारछीनि षेढा दोय तेवा दाखल मली 
कके ॐ तीन थू, चार धूह, पाच करयाणिक, छ कल्याणिक- 
चोमापतामा अथिक माप्त ३ पुशणा-रोकिकि रीपणा मुन अ 
मानद ने अदु न मानु करेमीमते च्णवार्‌, एकवार, पेखा के पी 


1 ब 


न क्ल 


(७) 


श्रावकोने मुहपति चश्वले, जुदा जुदा गच्मेनी जोगवियि-उपधानं 
विभि तथा प्रतिष्ठा विधि, अननशषराका, देवद्रन्य-सातकषेत्र द्रव्य, 
मुपना पारणा, गोदी, पूजारी, देवकी दुकानो, तीर्थानी पेदी, मुहूपति 
वाधवी तया वाण वलते काने चडाववी इत्यादि अनेकं प्रवृत्तिम 
दाखल यई छेफे जे मन्य जीवोने खाप्त विचारवा नेवी 
मोनी दुटाट्ट, अने दुकानदारी वधती नाय छे पाद्ओ एक 
वीजानि जुढा मानवा उम्यां एफ बीनाना बापदादाने गालो भाडवा 
खम्या “सिए निस्संकति निस्संफिए सकंति ” ज्या शका जेव 
देताय त्या नि शाकपणे करवा खाग्या च्या निशकेठे त्या अनक 
शकाओ काढवा राम्या परिणामे आ बाबतोनो चेव्नो प्तरवागो 
गुचाई गा सूतरना कोकडा पेठ, काढवो उदर खेदो इणर- 
वयर्थ पाणी वरोवा जेतु निप्फढ देखाय ढे श्रीमान्‌ उपाघ्यायनी 
यशोविनयजी महाराज तथा प॒ स्त्यविजयजी गीर्‌ घणो प्रयत्न 
कर्थ छ, अने तेथी प्रणाम घणु पारु आन्यु उता परण पाउ्यी 
भेठततेढ पेपतती गई आ प्रो एक सचना करवानी छे के-एक 
करियाउद्धारक मुनि मडठ स्यपाय, जन महा समा स्यपाय, जैन 
पिधविद्यलय स्थपाय, जैन सुरे कमीटी समा स्यपाय, जेन नाति 
मदद फंड कायम धायते कु प्तार्‌ 
श्ाषनदेवता सद्बुद्धि आपो, 

आ तमाम भ्रकरणो आदिषी अत सूषी वाची विचारी मनन 
यरो क पण विरुद विवेचन थयु होय तो मिच्यमि दुर आपी 
क्षपा चाहु र - रेखक 


~~~ 


‰ 58 
प्रर्धैना . 


आ विनति छुवामा मारो हेतु ए नयी के हाल्मा मरते 
तरमा कोई पु नथी. तेमज कहने हठा पराडवानी कोशिष 
नथी, मादी मान्यता छे के शाप्तननो आधार मुनिमडढी उपर के, 
तथा पतमाननी खम हानिनी नोखमदारी पण मुनिमडली उपर 
रदेखी छे वाङ समयमा मारत माभिमा अनेक. मुनिमतगनो विचरे 
छे तेओना पवि उषे द्वारा समयानुप्तार " अनेक सुधाय 
भया छे, थाय छे अनि थता रहेशे श्री वीर शरासन; ९्क- 
बश हनार्‌, वै पर्यन्त अविच्छिन्न स्वर्ये चाल्शे ते महा 
मुनिमडलना भ्रनापिज. ् 

प्सेद रुखवु पडे छे के रत्न बहु कीमती छता पण -काचना 
2कडाओ स्यि भेक्तेक थाथी प्रवेरी रिवाय कोई कीमत करी 
शकता नथी बङी साधारण ननपतमुह तो वधाने काचनो देखाव 

ॐ एटा मटिन काचं अने रत्नो जुदा पराडवानी जरुर 2 
कट 3, के--"गणिष्धेठति पादग्रि, उचः शिरसि धार्यते 
क्रयविक्रय वेलायां, काचः काचो मणिर्मणिः ! मतल के रत्न 
पगे रोता होय अने काच मथि बाध्यो होय परु प्शैक्षक 
पाते काच ते काचन बनवाना अने रत्न ते-रल वस्तुन ठै--एक 
अमूल्य चीन छे बन्ने ज्याघुवी अलग अग बतावामां न॒ जवि 
त्यामुषी भद्रकं माणषोनी रत्य तरफ आद्रमावना---्रत्कारुद्धि 


त व ~ 


5, 


~. 


कर 


(९) 


न थाय. केटलएक बनावटी रत्नो पण कोपा जोवामा अवि ड. 
उपरथी सारी यपटीप करी मखम्नां चककदार कपडामा स्री 
छोकोने रत्नना नग बताववामा अवे ठे जे खरै शते साचा रलनी 
मकरी करवा जेवु थाय ठे--स्ताचानी प्रतीत उठाडवा जेवु 
ने छे रत्न अने काच बनने पायेन रद्य होय तो सपराजनुं मु 
करी शके नहि, जेन समानमा परीक्षके गण्या गास्यान हिय 
ऊे काचना ककरडाओ दषटिरगी अने खाच सेकोने नेम तेम 
समनावी वैता एकठा करवि, कदाच एकूद दावपेचमां आवी 
जाय, परतु तरख जेन जीबेनु कल्याण करावी न शफे 
समानमा अत करणनी घर्म ठछगणी--धरम तत्वज्ञान---निपय 
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्ेजमा कोई साधु नथी,,तेमन कोने दलका ` पाडवानी को 
नथी, मारी मान्यता छे के श्ाप्तननो आघार मुनिमडली उपर 
तथा स्माजनी खम हानिनी जोखमदारी पण ॒मुनिमडडी उ 
ररेरी > चाष समयमा मारत मूपिमा अनेक मुनिमतगनो किः 
ॐ तेओना पित्र" उष्टेश द्वारा समयानुपार अनिक सुध 
थया छे, थाय छे अने यता रशे. श्री वीर शसन ९ 
वौदा हजार वै पर्यन्त अविच्छिनि स्वरूपे चाख्दो ते"; 
मुनिमेडलना प्रनपिन, 

सेद 'छ्खवु पडे > के रत्न वह कौमती छता पण वा ~ 
टुरुडाओं पाये भेकमेव्ठ यवाथी प्रवेरी शिवाय कोह कीमृत 
शक्ता नथी बा स्राधारण जनसतमुह सो नधाने काचनो दे, 
दे > एला मरिन काच अने रत्नो जुदा पाडवानी जरर 
उश 8, के--“गण्ष्िठति पादग्रे, राचः शिरसि धः ' 
कऋयविक्रय पेलायां, काचः काचो मणिर््णिः । मतन वे 
पे शेव्मता हेय अने काच माये बाध्यो रोय परु प 
पि काच ते काचन बनाना अने रतन ते रत्न वम्तुन डे 
अमूल्य चीन छे ननन ज्यापुधी अट्ग॒ अदट्ग वतावामां न 
स्यामुधी म॒द्रिक माणपोनी रत्ने तरफ आदरमावना--पत्व “ 
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प्रम्‌ पुरुषना प्रण चोरं थी, पिम बरे धमनो पेय रे. 
इयुरुनी वासना पासमां, दिरण परे भे पञ्य! रोके रेभकरभः 
ज्ञान दश्चन चरण गुण विना, जे करावे एटाचार र; 

लूटे तेने जन देखतां, किदं करे खोक पोकार रे 

ने नवी भव त्या निशणी, तारसे कीण परे तेह रे 


दोरुडे कुरर ते दाख्वे, श्चं थयुं ए जग शल रे ++1>८ 

विषय रसमा शटी माचीया, नाचीया, कुरुर पदपूर रे 7 

धूम धामे घमा घम ची, ज्ञान मारग रषयो दूर रे॥ 
। करठ्दकाते कदाग्रह भया, याप्ता आपणा चोकरे 

[निन वचन अन्यथा दाखवे, आन तो वाजते दोररे ॥ 

अरे आ। उपाध्यायजी एटराथीन क्षान्त न थया हता, पण तेमोनी 
पोकार ञ्तरे कोट न सामनी व्यार तेजोधीनि सादात्रण सो 
गाधानो इन्दी श्री प्तीपधर स्वामी उपर र्खवी पडी हती, तथा 
सषात्तो गायानु स्तवन टखवु पड हतु अने एक स्वाध्याय ते। ापानीषएु 
एवी रली हती के ते वाचता स्वाद उमा यहं नाय, ते दा मदात्मा 
यौईनी निन्दा करता हता एम कही ्काय 2 नदीं नही 
श्ाप्तननी पडती दृशा तेओश्रोथी जोवाई नही अने तेओनि ज्यरि 
घणान काश उभ्या दश, त्यारेन एवा उद्वारो निर्व्या होय एम 
जणाय छे, जने जा उदूगारोथी दुराचारओनो दुराचार दूर्‌ करौ शाप्त- 
मने दगतु कटक अटकावानोन तेमने हेतु होवो नड । भरे महेरवान 


(२६) 


अने उदारता थी कवा दो के परमात्मा वीरप्रमु पण -दुराचापी- 
जना पक्षा शत्रून दता, जा वात तेज रीना सिद्धान्ती श्ञरकी 
मवि छे. जुबो सुयगडाग सादि सूत्र. 


सजनो ¡ दुराचारनु खडन करवु आ कोनी निन्दा नी, 
पण सदाचारनु मडनन ठे, दुराचारनु एडन अने पदाचारु 
मदन आन काठ यतु नथी, प्रण आ प्रवृत्ति पै महरि 
जथा चाडी अवि ठे, एर नवीन नी. 


मात्मन्रधुञो } जप्ये अत्यार सुधी एम मानता हता के-खर्र हे 
के खोटा पण आपणा गुरुदेव छे तेओना दुराचार स्लहिरमा मुकवाथी 
आपणीन हासी यशे आ आपणा विचारो मोटा भूक मरे हता 
खनि आबा सोया विचारोधी आपणे आन सुधी केटखा मैट 
नुकस्रानमा उतरी पञ्या छीये, 

अजि ठोको घरमा गाममा समानमा के देशमा कचयोके सदो 
दोय ते बाहर फकी देवा स्रीली गया छ अने एन तेओने खरो 
उनतिनो माभै छे, त्ये जेनोए एवी गभीर भूड करी अग्निने 
समा श्ामटि संरी रास्ये दशे ? 


के्ाक अज्ञान खोको परपित्थाओन। स्पेदामा अविद्य अने 
रीना गुखामो ननी एम कहे ठे, के जापणा गुरु देना दोषे गमे 
सेट नुकप्तानकारी हय ते पण प्रकाञ्ञमा नन खववा जोय) 
नेनोते दोषे प्रगट करको तो श्ाप्तननो उच्छेद यशे, भमन 
ष्यप्त थते, अने तेथो गुहना अमवि पमेपदेश कोई समख 


(२७) 


हो नहि, ते शिवाय विचारी मोटी बेनो उपधानादि करिया कोनी 
-पपति करद ' षडे माई चुपचाप वेपी रहो 1 


महनुमावो 1 आवा दुराचारी गुरुओथी नी रतु श्चप्नन के 
नथी रहेतो प्म, अने आवा प्षपडाचारेओ के पते राग्द्ेपना 
कीचडमा खुचेखाना उपदेशथी मानने सुधास यवानो नथी अगर 
खुदा दिर्यी कहो तो भेन समाने कटे, कदाग्रह, धममेद, अने 
पुरुपा मनाववामा अग्रेप्तर कारण हेय तो आ दुपित् 
गुन छे बन्धुओ ! अने पोप, पाद्री, मठाः महान्त के 
मद्धारकेनि दूर्‌ मुकवाथीन टको उत्ति एवो शब्द्‌ कनि 
-सामल्वा सीस्या ठे 


कदाच आपणे आपणा गुरुओना छता देषेनि रत्ननै। पेषे 
सोजोरीमा मुकीये, पण उयारे अन्य समानना छेको प्रतिद्ध पेपरोमा 
-५ एकं ज्नाचार्यनो अत्याचार ” एवा डेल सले तेने हनारो नटि 
-पण छसो विद्वान वाचे त्यरे श्रु जेनोने सरमावा नेवु नयी ट 
एक नदं पण एवा गामो माम॒हनारे दाखल तैयार ठे, ज्ये 
लेन पत्र उने जेन धम प्रकाप्रक जेवा महत्ववाटा पेपरो वतो 
चत पोकार कयां करे छे के-आन काठ साधुओेनि परिगरहना 
वया वदी ड्या, अने प्रदस्यीभोने त्या मुक्वानो भरचार्‌ 
शरणो वधी पद्या छे इत्यादि, त्यार पटी एवा सदे थामद्यभेने 
-मकानना जाधारमूत कहेवा ° नहिन कहेवा; मटे एवा यामच्य 
जनि अज्ञान ॐ टि रागथी निन्य कहेवा ठे महा मोहनु कारण 


0 
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८३०), 


गई छै तेवा अनाचारजि धी हजार हाथ दृरन र्हं 
ऊल्याणकारी मानि छे, तेमन जे महान पुरषो पोतानु जीर्न पतमान 
दिता अर्षण करे ते परदाचारीओने मटे विद्वानोनी श्रद्धा 
मनवरूत थती जाये 


आ वात स्वमाविकि छे के चोरोने चादणु गमतु नथी, तेमनं 
दुराचारिजोने सदाचारनु व्याख्यान केवी रीति गमे 2 ज्यरि एमन छे 
त्यरि मेनरना्रं तो दुराचारीओने मटे एक मेये कुहाडोन छे, ते पडी 
निचारा पाप्तत्थाओ कटकटता काठनाथी पोक पाडे तेमा नवाईं शी भने 
पाप्तत्याओना पक्षकार सोय २ ठेल ठसी कोलादर मचावीने पत्या 
ओना उतरता जघन लु अथवा दाजता दयन शान्त पडे ते मे. 


हु छती ठोकीने कीश के उ्यापुधी अमारा मेनरनामामा 
अविद ८ २०३ ) आगमोना प्रमाण ते अप्तत्य करी न बतवि त्या 
सुधी कोश्पण विद्वन्‌ मेज्ञरनामानि अप्तत्य न मानी के । 


पाठके ! नरा ध्यान राखन्ञो के वस्तु गमे तेवी होय पण पोतानीं 
मर्यादामा हेय त्यापुधीज प्तारी कदेवाय ॐ, तेपज छेक पण गमे 
तेवा हेय ते पण पोतानी मयीदामा रहीनिन ठेव र्ते त्यरेन 
दुनिया तेनी कीमत आकी शके ठे, ञत्रे अमे एटटुन कहीशु के 
मेनरनामु अने तेना भतिपक्षीओना छेलोने ~ ५ षरे 
खरु उलाण नणाई आवे ` ~ "ष 
मेनरनामामा मुख्य ३ 1 + 
नीमा ५ ^ र 
^ 


> 


(३१) 


चाठती धमारुयी थतु शतनने नुकशान ने तेना कारण दशौन्याे, तेनीः 
सायेन अमे पण वारवार्‌ स्या राता अभ्या छीर के जमारा ठेयी 
पापतत्थाओेनि पुष्टि न मे, तेमन छती जरिया निपेष प्रण न याय, 
पंन नहीं पण उत्सर्ग, अपवाद, अने समयानुप्तारना दाल पण 
पथेन पताथेन आपता आव्य छीये आष्ट, छता आ मेनरनामूं 
पृप्तत्थाओने वपा जें शा मटि थई॑पदयु हे, ते अमे प्मक्नी 
शक्ता नथी 


मेमरनामाना प्रतिपक्षा पडद्‌ पाछ्ड रही जण निरनामा ठेव बाहर्‌ 
पड्या ॐ ( १ ) जेनपृत्रना अकरमा ,.भेन्नरनामा नामनूर, ८२) श्री 
भरयस्कर मडङ तरफयी देन्डगीठ (३) एक ३२ एष्टनी बोपदीतेना 
योनक केशवलाल डी शाद्‌ अमदाबाद्‌ थी निकट्यु ठे आ घ्णे टेतेना 
डेलक गृहस्थ होय के कोर भेपधारी होय ते तपापतवानी अमरे जहर 
नथी, परन्तु ते रेना अन्वर्‌ जे गीत गाया ॐ तेन जोवाना छे आनत्रणे 
छेलोमा वरे महत्ववारो बीषयते आ > के तमे मेश्नरनामु ठखवा 
बाहर पञ्या छो परन्तु तमे दूटीयामा केना रिष्य हता प्तेगी 
भा क्यरि आव्या * दीक्षा कोनी पतते ठीषी दतमार नाम ज्ञान सुन्दर 
कणे आप्यु * इत्यादि 


उक ठते के आ प्रश्नो नो पेखा उत्तर आपो अने प्श्रन 
बीनाना उपर रेख ठलनो, अथीत्‌ पटी मेस्मरनामु ख्लनेो 


अहे! आकु जश्वयै " विद्वान विचार करी राकेेके 


(३९) 


आ पुरे परश्नि अनि मेञ्रनामान श सर्वेष छ ° अगर एमन हेयं ते 
धारा समामा एके अवे कायदो पप्तार करववे नेये के भगु 
दृदढीयामा्थ अविच होय, अमुक दिवे आव्यो हेय, अपुकनी प्त 
दीक्षा दीषी होय, अपक व्यक्ती एु नाम यप्यु होय) अकं रमा 
दोय, केले छत्रो परहोखो हेय, साधुं हेय के गृहस्य हेय भने. 
अमुकनी रजा होय तोज सत्य वात घी क्षके. ध 


याद्‌ राखो के ज्या सुधी आवे कायदो जैनोमां ्रसार न धाय 
तत्या सुघी आ स्वतेत्र त्रिचार वाटा विद्वान सत्य बात वुनीयानी 
सन्मुख जाहिर करवामा कदी पण पाडा हटशेन नहि. 


महादयो ! ध्यानमा राखततो हवे एवो जमानो नीके एक नीजाना 
विचारोने कोई दनावी शके अथवा आढा अवख प्र्नो करीन एक बीना 
ने ह्फो पाडी षके उयोरे अमारी उपर मोरा २ आचार्यो, पन्या 
अने साधुना काग मोटा मोदा विशेषणो वाङ योकनन्ध अन्या, ते 
चते उक्त प्रश्नो केम नथै पूष्याःतेमन हं ज्यरे सायमा रहता हते त्यि 
पण आ प्रो पुखवामा नथी आव्या, त्यारे आ दल जेटडी पोर सेवा 
वाल मेन्नरनामु वाचीनिन आ प्रश्नो पुखवामा आन्या छे तेने! अरय 
विद्वान पोतानी मेखेन ्मन्नी सकद, परन्तु एट्डु ते याद रालपो 
के हं तमारा चोपदामा साधु तरीके नाम मावा आबु त्यरेन तमे 


तेवा भशन करवानि इक छ, ज्यरे ह एक ॒शाप्नन सेवक तरेके 
सोटताक्वा धार छ 


(३६) 
महीना सुधो पेपरो द्वारा चचौ चदावी छे, तथा आन सुधी 
७९००० चोपडीयो देशोदेश्षमा श्ुप्तन सेवा बनावीं रही ठे 
तपा म्हारी दद्ध अने स्टार नम्‌ क च्यक्तीी नु ेके 
तमने प्रभ करव पठ्यो 
दरक ठेखक्ने मूक न जोय के जान गमे तेवा विचारो पन्ठी- 
कमा कोई पण व्यक्ती मुकी शके छे पडी सत्याप्तत्यनेो निर्णय रवो 
विद्वानोनी विचारम्ेणी प्रज छे, ते पी एवा नरखाईना प्रश्नो करी 
पोते हाध्ीना प्रशा मटिवनेोषो। 


ह्वे जीजा मडल्ना रन्डनिर तफ जोश । तो जे मदल्नो 
-नाम भरयस्तर राखवामा आन्य तेमा केटी योग्यतादि ञनितेना 
साभेन मदलेनु हैन्डविर जोवामा अवि ते ते म॑डछनी केटी कीमत 
-मुंकाय ते अमे कदी सक्ता नथा 

मैदे ज प्रश्नो कयौ छे तेमा प्रणतेन गीत गाया ठे के दृदीया 
-मापी भविर छे अने कोना पाते दीक्षा दीधी इत्यादि तेना उत्तमा 
अमे उपर ख्खी आन्या छीये अने चत्तारी जेघ्रीयते 
मेक्षरनामानी द ३६० मी जुवो, 

हु पृष्ठ के आ ईहन्टविल पेखा मेकनरनामु बाहर पडी गयु हप 
सने रहन्डनिटना तमाम प्रन्नोना उत्तर -सविस्तादथी तेमा अविखा हेवा 
छना आ कागडीया शा मदि फादा करवामा आन्या इशे? 


(३२ ) 


आ पुरे परभनि यने मेज्ञरनामनि श सध छे ° अगर एन हय तँ 
खारा प्तमामा एकं आवे कायदो पक्तारं कराववो नाये के अपु 
दृटीयामाथै अवो होय, अमुक दिवसे आव्यो होय, अपुकनी षर 
दीक्षा ङीष होय, अमुक व्यक्तीएु नाम ज्यु होय, अप्रक रामा 
होय, केटलो लर पहोले होय, प्ताधु होय के गृहस्य होय अने 
अभुकनी रना हेय तोन स्त्य वात र्षी श्राके 8४ 


याद्‌ राखो के ज्या सुधी आवे कायदो जैनोमा प्रसार न धाय 
त्या सुधी आ स्वतत्न चिर वास विद्वान प्तत्य बात दुनीयानी 
सन्मुख जाहिर करवामा कदी पण पाछा हटशेज नहि. 


महाशयो ¡ ्यानमा रातत हवे एवो जमाने नीके एकनीनाना 
विचारोने को द्वावी शके अथवा आडा अवख प्रभ्नो करीनि एक मीना 
नेहट्फो पादी शके उरे अमारी उपर मोय २ आचार्यो, पन्यात 
अने साधु ओना काग मोट मोरा विशेषणो वाखा थोकनन्ष आ्या ते 
वखते उक्त प्रभो केम नथी पृष्यातेमन हं ज्ये सायमा रते हत) त्यरि 
पृण सा प्रश्नो पुखवामा नयी जाव्या, त्यारे आ दे जेटटी पो सोटगा 
चालु मेश्रनामु वाचीनेन या भरनो पुखवामा जाव्या छे" तेने! अर्थ 
विद्वानो पोतानीं मेरेन समन्नी सङरे, परन्तु ण्ड तो या राप 
के हु मारा नोपडामा पपरु तक्के नाम महावा भाव त्यरिन तमार 


खेवा भ्न करवाने हक ठे, ज्ये हु एक शापन सेवकः तमि ' 
सोखष्वायषा चारे 2 


५२२) 


मीना सु पेषरो दारा चचौ चखमवी ठे, तया भन सुषी 
७१००० ोपडीयो देशेदेशमां शास्तन सेवा मनावी रही ठै. 
तथा म्हारी दीक्षाअने म्हारु नाम्‌ क व्यक्तीपी चनु छेके 
-तमने प्रश्न क्वो पल्य 


दरक छेके मू्वु न जोय के आन गमे तेवा विचारो प्न 
कमा कोई पण व्यक्ती मुकी शके छे परी पत्यापत्यनो निर्णय करो 
विदवानोनी विचारप्रेणी परन छे, ते पटी एवा नखान प्रो करी 
तपेति हाक्षीना पात्रा मटिवबनेो दो, 


ह्वे बीजा मडठना रन्डवरछ तफ नोई श! तो जे मठंटनो 
नाम श्रेयस्कर राखवामा अन्यु तेमा केली येग्यता छे जने तेना 
सायेन मदटनु हैन्डविङ जोवामा अवि तो ते मंडटनी केटी कीमत 
-सुकाय ते उमे कदी सक्ता नी 


डेन प्रकषोकयीछेतेमा पणतेन मीत गायाठेके द्दीया 
मायी मवि छ अने कोना पतत दील्ञा डीषी इत्यादि तेना उत्तमा 


अमे उपर टी अव्या छीये जने विं्तारथी जोव हेय ते 
 मेश्ररनामानी दार २० भी जवो 


पूष उ के आः हन्डनिर पेद मेक्षरनामु बाहर पदी गयु हतं 
अने रहन्डमिटना तमाम प्रश्नोना उत्तर सविस्तारथी तेमा अविष होवा 
ता आ कागटीया शा मे काडा करवामा आव्या दशे" "` 


१ 


(४०) ' 
तपतेददि कराटी वैक्ता ठेवा, उनमणानां माङ ठेवा, सुक 
उपाश्यमा गठाई महोत्सव कराववा, रत दीवा रालवा, आव 
मर्तिओ जिन चेत्योमा स्थापवी, अने पोत पोताना जुदा २ उपार 
पेटी पारा अने पोतानेो पषि्ठा इत्यादि राखवु ते आगमवा ¶ 
महात्रतधारी मुनि मतगजोनी करिया नथी, परन्तु निगमवादीः चैत्यक 
शिथिदयचारी, सुखशिटीयाओनीन क्रिया छे एने मटि अमे अतर वष 
विकैचन नथी करता, कारण अमोए्‌ थोडा दिवरोमान ए 


प्रच नर्स 

छलवानु धायं े, अने जे मेक्रनामानी अन्द्र केटटीक 8 
मूलथी लीन नथी, तेमन केटलीक सूचना माघ सी ठे, तेभ 
सार टीका, टीपणी, नाम, गाम, साक, सम्मत सविस्तार टला 
आवतते, तेथी आपनी जिज्ञासा पु यशे मदे. अमे अमारा पाठको 
योडा दिव्तन। मटि धयै रालवानु निवेदन करीये छीए, बनता पध 
कायं शीघ्र कावामा आवतते, 

अमे व्रणे निनामा टेखोना उेखकोने सरचोट सूचना ` 
खीए के ह्वे पडदा पाठक रहेवानो जमानो नथी, मेदानमा ५, 
अने सत्यापतत्यनो निरणेय करी स्व अने परनुं कल्याण करो. 


इत्यमर. 
५ ठेखक) 
ज्ानघुन्दर्‌. 


(4 





श्री रस्नपभद्रीन्वर सहृसभ्यो नमः 1 


श्री सीमधर परमासने वीनती स्पे कागल, 
हुंडी, पेट, परपेठ 
अने 


मे्चर नामो, 


------~><* >>> *"--- 


प्रथम कग 
~~~ 
( संक्षेप सुद्धासर वातो ) 
न 
सुणो दाजी, ए देशी 1 
सुणो करणागिे, कागन आ ती मेनु तेने वाचे, 
ने प्रम धरी, मरतकषेननी यते, हदये जनो-ए देशी. 


(२) 


महा वदेह केन जति मार ऊ पुप्क्ममती विनया सार ट, 
सुदरीगिणी नगरी यारी ठ, धणी अमरे केव पारी दे, सुणो° 
मरतनी वदना ठेनोनी, काग प्र्‌ चित्त देजोनी, ० 
सुर भव्तिमा मत रीडोनी, उपकार गरीतर पर कीनोनी, पुणा* ॥ 
-चउ सव गुणनी खाणो ठे, पण मर्ठनी वातो नागो क _ , 
डा ट्वं नदीं पसिणो क, बडामा षणु षए पीछाो गो. पुणो० १ 
दुकार्न आपनी चाडे छे, चोर चोरे दिशि महडि ठ; 

दिन ढिन घयि घरि 2, परण हज काम काई यलि. पणे° ४ 
यछीत माड उठवि छे, ट्टी चोर चोर करी धवि छे, 

चाईं कषेत्रे खवि ठे, ए न्याय भरतमा पावे सुणो० ५ 
स॒निरमे गुमास्वा तेवा छ, ते पण चोरो जेवा छ, 

डी दुकाननी सेवा छे, ते खाय माट नित्यमेवाछे सुणो० १ 
आर्मो वुरे तोये ॐ, मे खर्वो अति मे छे, 

पुरुपा्थेतणी पण खये ठे, तेथी पुण्य अहीधी चये छे. पुणो° 
अेत्ावर दिगत्ररना, स्ञवडा गच्छ मतांतरना, 

स्थानकवापती दुटफना, वदी मीलरम तेर्‌ प्रथीना. पुणो° 


। 





९ कासम २ दुददनी, करिमी, पापतत्था, पायायारी ३ आचा 
६५4 ४ १ 
यदि उपदेश्चक अनेक दरश क्षवडा फेडावाना उपदे्षाकरे ठे 
२ क्षेवते श्ञासन अने वाड ते समाजना अगिवानौ पद्वीधर .. 
अर्व्यं उपाव्याय प्यास वगैरे ५ साधुप्माज, श्रावक व 
८ रोन रेज मेनन सप्याच्टेठे 


(१) 
प्रपेट. 


( पेठनो उच्तर न आववाथी परपेठ ठखाय ठे, 
(दान के जग हं वड, युज सरसो न कोय ललना-प देरी 


कागल हृडी पठने; केम न सीकारी नाथ ठ्टना, 
हवे परपेठ परीकारनो; जो तमे जगना तात चठना- 


कागठ हुड पंठमा, अहीभाना हाल विचार, 
शेष रघ परपेठम्‌ मरतना सहु समाचार. 
पेटी आत बाधतां, करवो नोदए्‌ परिचारः 
हवे अधक्चमां मरतने, क्रिम छोडो निरधार 
मला माणप्त समारमा, करे न विश्वाप्तयात; 

तु पिम निमुव्न धणी, भरी कीघी आ वात. 
एवा कपटी अमे नही, नाणा राघी रलीर्‌ पेठ, 
समाचार दुकानना, तेहनी रघ परेड, 

साध्य सोगनी जोषि, हेवि जीव विदद्ध) 

रोग मौये अप्ताघ्यनो, ववाथी न यये इद्ध 
षक कनक जने कामिनी, वेदा कर्यो पौ पपार, 
प्रवेश कर्यो शाप्तन विपे, सुणीये ते समानार 
अर्थं (द्र्य) नी दीये देशना, च्य ज्ञाने नाम्‌, 
ऊजमेणा उपघानमा, कायु पेदाश्चनु काम 


महि परिय अति चणो, मविष्यमा वधो रोग, 


वी पुनो पन्याप्तनी, शूट माद्या जोग 


क 
(२1) 
8० कीः 


(७) 


पहा रघना करावा, दू जीवोना प्राण, ङ 
आर्मी दकि नही, उची धरी तुन आण, ० कार 


कदी तमारा मनने विषे, एवो हरे विश्वातत, ० 
भावकनाड शास्तन तणी, वारण करशे ताप्त, ( तेनी € ° 
पणो श्रावकनी षारता, देवद्रव्य पेते खाय ठर 


कार 


च्छ तणा क्षषडा करे, केषु च्छ्य हवे जाय ० का० 


ध्याते दृ्टि रागमा; न करे द्ये विचार, ० 
घ्वेना पताका प्ारवा, फर नाय वायु रार 


( पड्वाडि ) ० का० 


साधने श्रावक तणेो एकन जाणो दग) ल० 
काण रही नदीं कोनी, नीं रघो शाप्तन रए ८० का० 
रोग वैरी अश्रि तणो, वठे शीतक आचार, ° 
वभ्याधी व्यावी करे, जघ्दी करो उपचर्‌ ठ० का० 


रुख नरौ आणा मुकता, केम अवि बीनाने देल, ल० 


बगला मक्त भेषा हभ केट्ड रघ हु डे ० का 


परप सकारे नायनी, मतत करो देर छगार, ० 


ज्ञानं फे नग्या परी, दुष्कर उुद्धाचार ङ० का० 


©& ॐ 


१० 


१६ 


१६ 


१द्‌ 


श्ट 


१९ 


१६ 


१५७ 


(८) 


मेञ्वर ना. 
न्न 
दोहरा. 
श्री सीमधर साहे, महावेदेह कषतर मोक्षार, 
म्रतः उदी वदन कर्‌, दिनमा वार्‌ हनार. 
आनद्‌ घन देवद्री, यश्चोविजय उवक्ञाय, (उपाध्याय ) 
ङ्डी काग बहु ल्या, पेठ प्रपेठ पठाय. ( मोकटी ) 
उत्तर पालो नहीं मल्यो, ते पर्होच्या तुन स्थान, 
कागठ हुंडी वाचमा, पेठ परपेठ पुणी कान, 
तेन तिक्रारी नायजी, श कारण छ तेह; 
के नाण जमे नयी, के नही पर्होची नेह 
डी पेठ सवाई गयी, परपेठ सीकारी न नाथ, 
ते कारण रश्षर खु, नच्दी सीकारो तात 





जिन स्तुति. 
न्म 
(शरभ्टी.) 
चीर छ्रणो भारी विनती ए-देदी 
सो सीर विनती, भ्र नापु ह टली मे जान, 
जट्दी ज्िकारो नाधनी, जेम सुषेरे हो सरन रन समान 


सुणो प्तीमधर. 


(९) 


स्वति श्री पुप्कडवती पुंडरीगिणी हो नगरी सम स्थान, 

सै उपमाने योभय छो केवब्दरी हो जो रे केवछन्ञान सु २ 

आठ प्रतिहार ज शोमता अतिशय ह मोश चोजीश, (६४) 

इद्राटिक नित्य पूनता नीत्या हो जे रागने शस सु* इ 

तत्र श्री प्रीमघर प्रमु, करुणाप्तागर ह मोटा कृपा, 

अधम उद्धारण साहि, जगत्रपव हो जग दीनद्याक घु ४ 

मरतकषे्रना प्वनी, वदना होनो हो एक हमारे आठ, 

शुम छपा अत्र कुरव छे, द्चैनयी ह हेते अधिको ठाठ मु" ५ 

काग हट पैठने, परपेठ ह टली मेटी अने, 

तेन उत्तर मव्यो नही, केम कीथी हो| प्रमु टीट विशेष सु १ 

ते कारण रव पयु, मेक्षर नामु हो मने आ वार, 

आग रते नहीं छेकमा, देनो हो भ्रमु एने पीक पु ७. 
ढा १ छीनो तात्पर्थ--वीतराग भ्रमुने हमेशा वीनती 

रवी अने बन्दना करवी, 


दुहा 
अनत कल्याणी सघ छे, पधी वडो न कोय, 
समोप्तरण निरानता, नमस्कार केरे तोय १ 
दु पण पवने नमी केरी, कहु मननी वात, 
तपण कोड्‌ न समले, तु जाणे जगतात २ 


ओघ्मे कोठे तुच्छ मति; नही समवि नाथ, 
कहु भरतनी वार्ता, सामठ कपाट नाभ 


७ 





(१०) 


सविरित अधिकार. 
[१ ~~ म 


(दाकर्जी) 


` उप्रनी देशी चाटु 

केव कमव्ा जिन छदे, गणधर ह यपि 'तीधरूपः 

चरे प्रकरे पवनो, तुं तो द । बीमुषननो मूष समुर 

भरतसषेननी वारता, समय सरमय हो जागो जगनाय) 
तो पण मारा मन तणी, अर्ज करू हो जोडी षने हाथ. प° 
मुज मन भमरो वपी रघो, जुन चरणे हो मुन चित्त टीम 
विषम वाट पवेत घणा, जा मवमा हे } नहीं मुन्नी भवाय सु? 
वीर शाप्तन अति उजल्, जणु हो ! पूनमनो चद्र, 
साधु सुघोरे आतमा, गुण गव्रे हो † सुरटेकि इद्र, ,सु* 
अरो तपपी अहो सयमी, अले ज्ञानी दे 1 अहो ध्यानी तेर, 
महे क्षाति अहो युतती, अहे त्यागी हे ¡ वैरगी जह. सु 
मेरु जेम अडोठ छ, ताग हे नेम होय गभीर, 
दिनमणी जेवा दीपता, नमक ह ¡ गमान नीर. 
अप्रतिघ वायु पर निराखन हे | जाणे आङाश्च 
ममत मारढ पर, वो$ करे हे कर्मनो नाश 
करोषादि सिने दमे, पीत हो । मनि उपम रस 
शु मिनन प्म मणे, नप्राप्यो हो 1 भूमदलभा नश 


[६ 9 


9 


पु (. 


(११) 


इत्यादिक बहू गुणमर्या, माख्या हो प्रयम्‌ उपाग, 

न्धि अनेके उपनी, कोई मण्याहो । पूषैने जग. मु० ९ 
एवा मुनिनीने नित्य प्रति, पूने हो ! पुर इ नेद; € 
ह पण मायुं नपावीने, नमु नमु हे । प्रम्‌ तेह मुनीद, पु० १०- 
वीर पाट प्र शोमा, पचम गणधर हे । श्रीपुभ्म स्वाम, 

पचम आराना अतमा, दुस्सह रि ह ! क्श तेनु नाम सु° ११ 
प्रपर श्री पराप्तनी, मीनो गच्छ है ऊप्केश्च ( कमा > कहाय, 
परवा श्रीमान ने, ओंशवाक ह कोई जेन बनाय पु° १२ 
सुविहित आचार्यं पामा, चाल्या आल्या हो ! रत्नोनी खाण्‌, 
उपष्दे रानाप्प्रति, बद्रगुप्त हो ¡ परी ¡ जिनवर्‌ चराण भु १३ 
निन्ह्व मवा नेवा नीक्रली, वादव जेम हो । गया विरद्यय, 
मरतकषेत्रनी वारता, रखता हो जीवडे गभराय सु १४ 
दृक्षिण मरत हडा सर्पिणी, पचम आशे हो । ऊष्णपक्षी जोय, 
अ्तयति पूना पाचमो, कारण मच्छ हो कमती नही कोय. पु १९ 
उद्य उद्य पजा नही, मस्मग्रह हे ! उठो करनी राद ( राशि ) 
भ्रमाव पव्ये। तेदनो, पेदटे कीषो टो ¡ ते प्रेमनो नाश ॒सु° १६ 
मनि वृत कछिप्रालने, छ्डी रेप हे ¡ शाप्तनम। अय, 

आराधे देवी देवता दिन दिन ह । हिथिर्ता थाय पु° १७ 
छत नव वपो परी, मेये पञ्चा हो ! शाप्तनमा येद, 

दिगमर एकान, पक्ष ताणो हो } करे भद्भा मेद घरु° १८ 
बोल केई उत्यापीभा, केह दो ¡ नव दीया स्याप, 

तेनी रामायण छे घणी, केटटी खघ हो ¡ तुम जाणो आप, १९. 


{ १९) 


नखो चराश वृं हा, गध इतिं हो प्रथम टीकाकारः 
-धीमे धमे हवे मधुनो, रिेढ पड्यो हे } तप तेन आचार पु ०९० 
का दुक पड्या चणा, मारतमा हे } मचीओ हाहाकार) 
कें मुनि नण्तण करी परच्या हो 1 परटीक मोक्नार + 
दाल र नी नो तात्र्य--जे मुनिना गुण बलाण्या ठ, 
तेषा परवति कवी यथायो्य॒ प्रयत्न कवौ अनि भतिदन 
अनुमोदनं करु 


चैत्यवासी अभिद्र 
ध न+ 
दुई. 
दुष्ट काठ अति आक्र, न भिठे फा आहार, ॥ 
निर्म भन मुनि राजन, ठेपि मर्यादा कार. १ 
केर गया पर खमा सखवा सयमत्तार, 
जे पाच मुनिवर रा, पुणे तेना समाचार 


(ठार जी) 
देशी पूतरवत्‌ 
जेणे कीमो दे { जिन चैत्य (देश) मा चप 
स्तन हु हे ¡ नमे मस्म राम. ( शक्ति) 
प° 


--पासत्था पा रहय, 
-आस्तो व्यातती वप, 


(१३) 


तप षयम दूर षर्यो, दुरे र्यो ह ! सुनो आचारः 


वाडा बाध्या अपण तृष्णा हो दामी अपरपार्‌ पु द 
द्रन्यदिगी द्रव्य राखवा, मादी हौ देवद्रन्य दुकान, 

तेहन द्रव्ये वापे, अधा अघं हो मच्यो अज्ञान पु० ३. 
वाप्त कर्यो मुनि चैत्यमा, गृहस्य हो छोडी प्तर परमाट, 

द्रव्य कर मुनि एकटु, देवनमि हो, बीवी जाठ सु* ४ 


धकैशाठनि उपाशरा नवा चेत्य हे। बाध्या अनेक, 
मदक रावी आपनी पेते हो करे जेनी देवरे पु ५ 
कसित क्रिया बनार्वीने, साक्य हो करे उप्देन्न, 

अनन शाका प्रतिष्ठा विपे, यमद न रास्परीठेश सु० ६ 
काल्य ननाभ्या पूजा तणा, स्रावध हो न आणे शक ( दाका, ) 
माया ममतामा पञ्चा, हाथी ह जणि पञ्ये। पक पु० ७ 
मृढग ताक बनावता, कई खावा हौ नित्य सतारा मादः 

मादी तकी बाजवा, ओढवा हो शाल दृशाठ. सु 
रोशनी करावे राततमा, मदिरमा हो नचवे टेक) 
निदा दया विना धर्म नपरे हो मोगते मोग 
पहाड तणी रचना करे) गजे हो अवि ने जाय, 
धाम धुम करे घणी, शाप्त हो दीघो लेषाय सु० १० 
सय सये करे नातरा, साध्वीयो हो साये चले नार, 
घै नामे अधमन्‌, पापत्था हो माडयो प्रचार, 

तप तेदाटि कवीन, उनमाणे हे, चे रेकड दाम, 
गौतम प्रो परावतो, द्र टसु हे नणो आतमराम 


(१२) 


छतो चोराशी वपं हुआ, गध हसि हो भयम ककरा, 

-धृमि धमे हवे पाधुनो, शिपि पवयो हे ¡ तप तेन आवार पु०९० 

काठ दुकान पञ्या घणा, मारतमा हे ¡ मची हदाकारः 

-केई मुनि णप्तण करी परहँच्या हो ¡ प्रटोकं मोक्षार. २१ 
ढाल २ जी नो तात्पर्य जे मुनियोना गुण बलाण्या ४ 

तेमा प्रवृत्ति करवी यथायोग्य प्रयत्न करो अने परातिदिन 

अनुमोदन करवु 


चेत्यवासी अधिकार 
+ 
ददा. 
दुष्ट काक्त अति आकरो, न मिहे फामु जहार, 1 
निने मन मुनि राजी, ठेपि मर्याद कार. १ 
कें गया पर खडमा राखवा सरयमप्तार, 
ने पाक मुनिवर रद्य, सुणो तेना समाचार. २ 


(दारे जी) 
देशी पवत्‌ 


तो रथा जेणे कीधो हो} निन चैत्य (देश) मावेप्त; 
स न्पास्ी वे, शास्तन हओ हो ¡ जागे मस्मी राम. ( राक्ञि) 


प° १ 


(१३) 
तप सयम दूरे घो दूर र्यो ह ! प्ारुनो आचारः, 


वाडा वाध्या आपणा तृष्णा हो रामी अपृरषार्‌ मु* ष 
द्रव्यदिगी द्रव्य राखवा, माड़ी हे देवद्रन्य दुकान, 

तेहन दरन्यने वापे, अघा अध हो मच्यो जन्ञान पु ३. 
वात्न कर्यो मुनि चेत्यपर, गृहस्ये हो छोडी पार समाक, 

द्व्य केरे मुनि एकटु, देवनामे हो, बीजी जाकर सु० ४ 


धृपशाष्ठनि उपाशरा नवा चैत्य हा बाध्या अनेक, 

मलक राखी भपनी पोते हो करे जेनी देवरे मु० ९ 
करिपते क्रिया बना्वीनि, सव्य हो करे उपदेश, 

अंनन शलाका प्रतिष्ठा विपि, प्यम हे न रास्मोक्श पु ६ 
कन्थ बनाव्या पूना तणा साव हो न आणे शक ( शका, ) 
माया ममतामा पड्या, हाथी हो जगे पञ्चा पक सुज ७ 
मृढग ताक धजाचता, कई खावा हा नित्य सारा माद, 


गाढी तकीञा बीयववा, ओढ्वा ह शाल दुश्ाक पु < 
रोशन करावे राततमा, मदिरमा हो नचवि लोक, 

निरकुश्च दया विना, धर्मं नामे हो मोगवे मोग मु° ९ 
पहाड तणी रचना करे, गजे हो अवरे ने जाय, 

धाम धुम करे घणी, शाप्तन हो दीघो सेपाय सु° १० 
सेघ पये करे जातरा, साष्वीयो रो सये चि नार, 

धै नामे अधमन्‌, पात्तत्या हो माटयो प्रचार, सु ११ 


ततप तेखदि कएवीने, उजमाणे हो, छेवे रोकड दाम, 
गोतम प्च्पो परावतो, श ख्खु ह नाणो आतमशम पु० १२ 


(8) 


उपथानना मामथी, नवी नवी हो क्रिया दीधी स्थाप 
पी ले रोड, शाप्तनने हो ठ्गाद्यो पाप, सु° १६ 
सुना उपाशरे, स्यपि रो वीतराग देष 
अग ओच्छव करावता, नाटकीया हे पादी सोदे. सु* १४ 
इत्यादि सक्षपर्थी, विस्तर ह तु जाणे नाय, 
सो वषं सुधी चारीयो, मेये हे चत्यवापीनो साथ पु“ १५ 
देवगु देवद्धि गणी, केई मुनि हे करी शाप्नन तार, 
इरिमद्रपूरि इजा, के मुनि हे करये क्रियाउद्धार मु० १६ 
अज्ञान तिमिर्‌ हटाने, तप्‌ सैयमे हा थया उना, 
शुम्तारूद आगम कयो, जेगे णाण्यो हे! कार पठते काठ.ु* १७ 
स्वर्प काक क्रिया रही, चेत्यवासीनो हो बध्यो प्रिवार्‌, 
तेरो वपो गया, प्रमु पछी, बोराप्तो गच्छना रो सुणीये समाचार, 

च सुण १८ 
गच्छ नाम्‌ जुदा पल्य, माहोमाहे हो घणो धुप स्नेह, 
पण कञिदुगी नागता तेहना हो समाचार छे एह्‌ मु १९ 
समाचर जुदी जुदी, जुदा जुदा दो सहुना ए नाण, 
मदिर उपारर जुदा ज) जुदाजद्‌ हे श्रावक पीमण सु० ९०, 
अय्‌ रचना जुदी जुदी पाकी बाधी हे पोतानी पाठ 
के निंदकः कदाग्रही, माड वेढा! हे! ममतानी जाठ 
तिद्धपूि वष्ठमपूरि, गचद्र हे चटी हेमपुर 
पत्थाने। मद्‌ चरता मूभडठ हा-वीनचरे म॒नीद्र 


° २१ 


7 
~~ २१, 


( ९५) 


कूमारपाक भरतिोधीनि, नेन धम हो कीघो उचत, । 
देश अदर दया पठे रे, दीरपूरि हो अक्बर प्रतिरोध. भु० २३ 


गच्छतणा अवडा चणा, पक्षा पक्षी दयो माडी दुकान; - 
दीगर शिपि थया, पाप्तत्था रो माच्या मस्तान, 


सुऽ २४ 
किकरिम पद्रते आठपा, लपक डके हे कीघु तोफान, 
पद्रते एकवीप्तमा, चाट हौ ठुषक दुकान. पु २५ 


परतिमा उत्धापी पापीएु, आगम हो मान्या एकतर, 
मुक जेम वालक्रिया करे, दया दया हो पडे मुख वीत. सु* २६ 
एक वान यति शिपिर थया) वीनी तरफ हौ दुपकनेो नोर, 
सत्यविजय सत्य राखवा, दुपकना हे कीटा दीधा तोड सु° २७. 
वीर्‌ परपरा सत्यनी, सत्यविनयथी हे। ! स्वेगीं नाम, 

दुपकरयी दुदक थया, जए ट हो । वत्नेना काम॒ प° २८ 
सवत सत्तर आठमा, टवनी हो 1 टुपक्नो साध ( साधु ), 
मोड षाीने नीकस्या; डिम पट्टी हो ! कीषो उन्माद प॒०,२९ 
सत्य मागे थोड। चाटीयो वध्यो हो ! पस्त्या प्रचार, ~ 

भवृति र बन्ने तरणी, थोडामा हो ¡ घणा समाचार ` प° ६० 


. दान २ जी नो तातपये-ने चैत्यवाीयोनी परृतति ली 
ठे तमा काह जश्वये न पमु जीव ववा कमीधीन छे परत 
साप्त चकषमा रालवु के ते भरवृचि मारमा न अधी नाय खार्‌ 

` का हेय से काटी पुरवनि तुरत प्रयल करो 


८ 





५ 


(९8 9 


उपथानना नामथी, नवी नवी हो क्रिया दीवी स्थाप, 

एपीआ छेवे रोकडा, शापतनने हो उगाञ्यो पाप, मु° 
साधुना उपाशरे, स्यपि हो वीतरागी देव 

अटा ओच्छव करावता, नाटफ़ीया हो पडी सोरी ख. पु 
इत्यादि सततेपथी, विस्तारे हो तु जाणे नाय, 

सो वर्ष सुवी चाटीयो, मेये ह चत्यवापतीनो साथ. सुर 
देवगुप् देवद्धि गणी, वेदै मुनि हे करी शास्तन सार, 
हरिमद्रसूरि इआ, के मुनि हे कर्यो क्रियाउद्धार ० 
जन्ञान तिमिर दढन, तप सैयमे हो वया उजमार, 
पुम्तकाख्ढ आगम्‌ कयौ, जेणे नाण्यो हौ का पडते काल. ु* 
सवरप फाठ करिया रही, चैत्यवाक्षीने हो वध्यो परिवार, 


१६ 


१४ 


१७ 


तेरतेो वर्पो गया, प्रमु पछी, चेोराप्ी गच्छना हो सुणीये समचार, 


सु 9 
गच्छ नाम्‌ जुदा पठ्वा, माहोमादे हो घणो धम स्नेह, 
पण कलियुग जागता तेहना हो प्तमाचर्‌ उ एह.  सु° 
समाचारे जुदी जुदी, जुदा जदा हो सहना ए नाण, 
मदिर्‌ उपार जदा जुदा जुदाजुढा हे श्रावक पीछाण सु° 
अभ्‌ रचना युद न॒दी पाकर वावी दे! पोतानी पाल, 
केई निदक कटाम्रही, मादी वेठा' हा ममतानी जाक 
सिद्धस मूर, नगचदर से परी हेमसूरद्र, 
'पासत्थाने। मद्‌ तरता, मूभडल दे बीचरे मुनी 


घ 9 


१८ 
१९ 
२५ 


२१ 


घु २९ 


(१७) 


हीं योम नदीं योग्यता, बनी 3ेडा हे/ आचार्‌ ज पाट, 

रि चश गणे क्या रहय, वेया रही हो गणीप्तपदा आढ सु० ६ 

दार पटेरीया, कोई हो छप मलम नाट, 

अगहीना के्‌ माजर नहीं कमे हे श्रीवीरने पाट प° ७ 

ऊनो र्यो आचार, रिया हो गणे कष्ट समान, 

आचारन थया अम्रिया, नरी क्रिया हो नदीं सह्य ज्ञान सु० ८ 

मोढी उपायि धरावता) सीतागरो दो राते दो चार, 

क्या कोरी क्या चीतरी ( रीय), वेने इतरे दो मवनक मोक्षार 
पु . ९ 

प्रपर छण छात, खन्छाया ह परनिदक़ तेह) 

प्ता खरबे वाणीया, दिरागी हो नहीं मसह सु० १० 

निशीथ आचारंग मण्या विना, अथवा हे। भणीनि जाये मूर, 

पदवी देवी कसे नही, जओ हे ज्यव्रदारनो मूढ मसु० ११ 

हाथी तणा बोना ठेड्‌, नाले हे। खर उपर मूल, ध 


पदवी देवे अयेन, नदी जुष हे। आतिने कुक. प° १२ 
पदवी देवी अयोग्यने, नहीं रो छोडावे सव, 

दड तणा मागी देवे, जुवो हो व्यवद्यरनो रय. पर १३ 
` पोताना शिष्य माने नही, ह करे हे शाप्तननु काम, 

-साचारन घर्‌ घर तणा, रषयो हो निक्षेपो नाग पु° १४ 


ज्ञानयोग उपधानना, नाम ठे हो ! मेल करे पाप, 
रावो खरो करता फे, भन व्ट््रर्‌ } हा | बेटा नपे नाप, 


४० १९ 
#: 


५ ४६2 


मर्था पश्च पृष्तक नीके, चेटा हे ¡ वहवीने लाय, (चे) 

नहीं तो खये वाणीया, अथवा हो! कोरटमा जाय  सु० १ 

स्वरण स्थपवे तेहना, मूरति हो धरे मदिर वीच. ( वचमा ) 

छनीसो चीरि वहुमूखी स्व्छवा ह ! करे ते नीच, प° १५ 

तष प्रयम्‌ आतम चङे, केदे कीधा हौ | जेणे जैन अनेक 

वेदनी खत रोध, उ्टवि हे ! माहो मादी एक ९० १८ 

अभिमानी श्ञघडा करे, श्र आशा हे ¡ नवा करे जेन 1 

मम ठजीआ कट्या नायमी । ज॒ञओ हो 1 गमना वेण पु° {९ 

उत्तम तो ऊचा छोड, नीचनि हो ! चवे आपणी पाप, 

कडवी दवा गुण करे, श्ाप्तनप्रेमी हे ] करे अरजी खाप्त प्रु ९० 

यज्ञा राखो पद्वी तणी, शातवृति ह 1 आप्रतमा प्रेमः 

शासतननी सेवा करो, पापो ह । जल्दी रिषजेम, प° ९१ 
टार यथी नो तात्पयं--ज्या सुषीं आनार्यना गुण 

योग्यता न हेय त्या सुधी आचर्य पद्धि महिन आपी अं 


वावाल्नि पण पुरो विचार करथो अगर्‌ परददने योग्यता हैः 
ते पदवी अप्वी तथा छवी अने प्थने शान्उ माग परृत्ताव्रो, , 


< ॐ 


(९) 


गणी अधिकार | 
॥ 2 ¬ 
दोहा 
गुण मीरवा गणी करे, गच्छतणा श्म कामः 
जिनागममा दीति नही, पन्यापीना नाम १ 
कहेवाय सेमी नामना, नही पवेगनो रग, 
प्दषी तणा प्षगडा करे, छ ल्ट यृहस्थी पतग, 1 


(टार ५ र्म.) 
देशी उपर प्रमाणे 

समिति गुप्ति जागे नही, सावद्य निवैदय हे | नहि हेये मान, 
दोप जाणे नहीं आहारना, नही हा ! मापानु ज्ञान, सु° १ 
हृ पृष्ट साघु बन्याः माल खाई हे  बनीया मस्तानः 
चूहा योग वहन को, कण्युगी अहा । माड तोफान प° २ 
नवतत नहीं आवडे, नहीं हे दशवकालिक ज्ञान, 
-योग वहे भगवती तणा, मरत माहे हा ! मची अन्तान सु° ३ 
शूत्र करमप्तर वाचना, उत्कम हे । कदय द्ड निशीथ; 
प्र उदय पन्या्तनु, तेडी हे ! जिनशप्तन रीत सु० ४ 
वाडा वाध्वा पन्यापतनी, बीना हे । नहीं करव योग, 
माया जाड चेठ मादीनि, श्राप्तने ह ! चन्या रोग प ५ 8 


( ‰ ) 


आगमवाचना उची धरी, पाप्तत्या हो ! क्रिया दीथी स्याण 
प्तक घ्या भडारमा, कोण वाचे दे ! पन्यो वाप सु १ 
भेद कर गच्छ माहे ते, समा हे! कर सचाताण, 

दुकान जमवि आपनी, पदवी पाम्या हो ¡ नदी पाम्यो ज्ञान पुर ' 
पुण्योदय साघु थया, आघाकर्मी हो खाई करे पुण्य नर, 

पाप पुरा उद्य आभीया, साधु हेवि हे ¡ पठी पन्याप्त घु° < 
श रं मार पदहिषा, देखदेखी दा ! उमे चेपी रोग, 
एक बीनायी अगल पडे, नही देते हो ! कोई योग्यायोग प्रर ' 
अद्रनु रहस्य हवे सुणे, थई पन्याप्त हे ! माडे उपधान, 
माटपाणी नाणु मने, महिटा मी हो ¡ करे सन्मान पु १० 
गणाङ्ग ठणे आढमे, सूत्र हे ! ग्यवहारनो खोर, 

कंदेता गुण गणी तणा, केम चले हे ! ज पोठमपोल सु० १, 
जो प्तय निणेय नहीं करे, यत्ति हे श्री वीरना चोर, 

मारी फेम बनावी @, जगे हे ! मत करनो पोर सु° १९ 


ठारुष्मी जेवी रीते आचार्य पद्धिञे छे तेवीन : 
गणी पदरवी समनी. 


४ योग वहन अधिकार. 
2 ¬= 


दहा 
सू वारे तप करे, योगवहन तप्त नाम, 


आगममाहे देसे, भाखे श्रीम ङ्याम्‌ ( जिने 


श्छ)! 


( २९} 


जूढा योग वहन करे, आधाकरमी हे ! खवे पदवी कान; 
अगीततायं अमिमानीआ, पदवी उेता हो ! अवि नही लन. पु° ‹ 
भगवती पेखा शतकमा आधाकरमीं हे ¡ स्रु लवि जाण, 
र्खे अनत प्प्तारमा केम काडे हो । वीजानि ताण प° १, 
जोगतणा आहारनी, खता हा ! चे नही हाय 
हा! हा] मरत्मा हु थयु, मढीयो हो ! स्वारथीयो प्राथ प्रु! 
राम परनेही साधुना, मोजन नने हो ! वररमा तेम, 
कभृती नहीं योग वहनमा, वनडो ( वर ) बेठो हौ ! वदोे 

नेम मु !' 
वारा बाघी अव्र श्रविका, कले हे ! ठ आक्हो तप ! 
पप उद्य पन्याप्तना, अमुक प्ताधुने हो ¡ अमुक वशे ख, 

अ 

तैयारी करी जवि तेडवा, लाभ देनो हा ! मारा स्वामीनाय) 
भषकर्मीयी शक्रे नहीं {वदेवेचख्ेहो! डते मने साथ मु०'१, 
पनक्ाण करे आबीलतणा, दहींतणा हे ! कस्बा खाई जाय, 
मीट मरन हीगने जीरू, दशवीप्र हो ¡ भोजन चनवाय, सु° १। 
मीबी ते जणे नामनी कलकद है। ¡ सीरने दुघपाक्र, 
च्यु गव्य खपे घण, नाम निरैनी हे मेनि द्रा सु° १६ 
पचक्ताण करे व्रिगय तणा, विगय सवि हो ! छगे मोट पप 
महा महनीय कर्म॑ बातो समवाया ह ! मास्य श्री आप्‌, 


मुर १७ 


(२९३) 


काटी आदि दश राणीओ, अतगदमां से ! आनिल अधिकारः 
ेपादि विगय वरनीया, केव पाम दे! ¡ गई मुक्ति मोभनार, 
पु १८ 

ठ तप आनिल पारणे, नवमे अमे ह ] धनन अणगार, ग 
दूतो आहार वे द्रव्यनो, समाचारीमा हो । चाल्यो अधि- 

कार सु० १९. 
सताघवीओ अवि एकटी, ठेवे है ! योगवहन नाम, 
काठ विकाङ गणे नह, कोण जाणे हो 1 पन्याप्तोना काम ु° २० 
साधुना स्थानमा पताघवी, वरजी हो ! बृहतुक्रख मोर, 
आलप प्रछापर कवे नरह, नागणपरे हे ! नतावी नार॒पु° २१ 
सवर चतु माहे, सुणतरा हे 1 अवि व्याल्यान, 
रसिन पाति रहे, च्ेदेमे हो ! आपप्तमा ज्ञान पु० २९ 
नानी दीक्षा दिन सतनी, मध्यम ह ! राखे मास चार, 
उच्छृ छ माप्तनी, जुभ हो । सूत्र व्यवहार पु० २६ 
पिंहेषण अध्ययन मणवाता, हमणा हे ! छजीदणीया सार, 
ते पण प्त करवा भणी, ज्ञानहीना हे केवकं क्रियाचार्‌ पु ० २४ 
नानी दीक्षामा पतप रे, वर बे वै हा रहे वपै चार, 
आन्ञा नहीं वीतरागनी, पुन्य नाम हो } थति अ्ञा वहार मु° ९९ 
योग करव न अन्यने, करावता हो } पेखा र कोक ८ शरत ); 
एटा पुस्तफ़ आदि तणा, रखवि हे ! पदेटी रोकड मो सु° २६ 


( २४) 


केच्ट टु मारा वापनी 1 लील हे ! ज्म अपर्‌ परः 

बुद्धि. सुधारो नानी, मार अरजी टो । वारवार सु* २७ ` 
दाङ ५ ठी-निनागमोनी वाचना आपव तद्वन्तो ठ षद 

शिष्य मडदधीनि मनाव, परन्तु जे योने आधाकमादि सत्य 

अदितकारक खटी प्रवृत्तियो ठ तेने तिटानडी आप्री, 





उपधान-अधिकार. 


------*****--- 


दोहरा. 
गुरु तीर्थं पाते करे, उपधान तप सार, 
जेन विधि अनुप्तारथी, ते पामि मवपार्‌ 
घे अमूल्य जिर्नदरनो वेचाय दुकराने मोर ८ मूल्य ) 
धम नाम घाडा छे, पन्पापतोनी पोच ` 


(दारमी) 
परथैनी देशी, 

आबीर भमुख तप करे, श्रावक हो मणे गुरुनी पपत, 
श्राविका गुरुणी कने, हमणा के ! जुवो न्याप, 
उपयान करवतता पेल, पेप्ता हे ! ख ज्ञाने नाम्‌, 
पेदी नमावी बाणं परे, कोई काढी हो ! वेदान काम, स° ` 
सघत निवा मे चणी, माये माई हो । मेदू वार 
रिया करते पम्यापनी, महिला प्ाे हे । साडे प्रचार / घ °` 


पण 


(९५) 


नारीना परिचय थक, यदय ह । कीषेो षश्व्त, 
भत्यक्त देखी केम करे, त्यागी हे ! महिडा सहवाप्त॒ पु० ४ 
आरम करवे नवा नवा, मोनन कारण हे 1 देवे अदिश ! 
माठ उदा करे मोषे, गान मद्यो हे । युनैरगे देश ॒सु० ५ 
मोनन नमे वाणीया, ओते छ हे ! नति पन्थाप्, 
मुक सार न केप कर्यं ( स्यरि बेचे) सपे | अने 

्ावक्ना दप्त भु १ ` 
नाम चे नीवी तणो, जहार तणुं हे । जागो नमा 
वदम्‌ तणो खरो बने, धारी हे! कटक पीमण 
छाडु पेडा बरफी बने दूधपाक दे । नदीं रे दूर, 
दैथस ने पच के, जदा जुदा शाक हे ! हाडा भरपूर ` मु*८ 
तूपणी मरे मरे पात्रा, प्तायुनी हो ! उडवि मा, 
घ नमि वत्ति जागीया, पन्याप्े हो | तरिगवी जा, मृ० ९ 
के गृदस्यी जेनना, नदीं मे हे ! खावनि घनन्धर ' , 
उपधान नामे मुनिराजजी, माछ उडवि हे | म १ मृष्वानं पु" १० 
अमुक बाई दश दीया तुतो हे ! मोय वरन देन! 


मु 


सोके वपो जपो, धरे षीरेहो] ब पुववः स. ; 
~ 5 

रादीराडो ठगवा मणी, मला जाप्या हो । पेदे तरिर 1 

ज्ञान नमि भु करे, पापोदय हे । षडे चोग्रं " 


[1 


प ० १२ 
वृष्णा जरर [ आगर } जवी, क हौ ! ह ५ 
यदि वधे वाणोया, भे ररे हो ! यमे ` `=, 


बृ सु 


1 


५१६९) 


तिद्ध साधक रहे वाणीया, धर्मीदीया ह ! मरे दच्रल, 
कठयुगीया मेगा थया, केम रे दे ! साहुमो मा ° ४ 
ओ जीवित कारणे, सयम खेवे हा 1 अज्ञानी वक्त, 

जरा तो डरो परमवथ की, माथ उपर हो । मे छे काल, पु \ 
वणिक भडकदो काचीने, पन्याप्त हे । करशे कोई क्रोध, 
महामण करू तेहने, पक्ष छोडी हे। ! करो साची शोध प° \ 
साचामा प्मकीत वतते, मायाथी रो ] अवि मिय्यात 

करेवा चित्र हु चतर, तु जाणे हौ ! मारा िथुवन तात ॒पु° ! 


दान ७ मी--गीताथीचाय मुनिमहारान श्रावक्वर्ने यो 
पवक नेन धमना खाप्त स्त्व ज्ञान नित्य धै क्रियानुं ज्ञान भ 
अने वेढतो तप करावे किंतु जो धामधूम फ़ोगट आडम्बर 
द्वव्य खरचाकवा के खावा पीवा तथा पप्ताना लभे के सखीयो प 
भे प्रचारनी प्रवत्तिेते येभ्य नयी मदे तेने वृर्‌ की 


दीक्षा अधिकार 


----~<-~- ~ 


ज्ञान गित वेश्ग्ययो, दी्ाख्िनो कोष 
दीपवि जन घर्मने, तरे ते तारण होय ! 


(९७) 


(टार मी) 
देशी पूष भ्रमणे 


प्रणाम वृहत्‌ करपरमा) दीका दे हो जोडून योग्य, 

श्वी आज्ञा वीतरागनी, भवचने ह 1 वरे अयोभ्य ° १ 
भअविकागुण होय आपथी अथवा हे । हेवे प्तम्‌ तुल्य, 
उत्तराध्ययन पात्रीपतमा, जेवि हो ! मुनि जातिने कुच पु 
आज्ञा नहीं माबापनी, नही हो ! निनमा वैराग्य, 

नेवा तेवाने मुडता, पुस्तक वख हो, के्‌ जाय माग पु० ३ 

एकनी पर्थी नीकर्यो, पुस्तक वेची हो ! करे रोकड गम) 
अत्याचार सेवे तेहथी, व पात्र ह ! की दे टीलाम मु० ४ 
मीना पत्ति ते जङ्‌, ीक्षा हा ! ठेतो बीनीवार, 

गुरुनी नि्ैय करे नही, चेटानो हो 1 सम्यो छोम अपर सु ९ 
त्रीजीवा्‌ रीना कने, एम ठे हे ! नडं पू कोय ' 

मातापिताना पोषण करे) पुस्तकं वल्ल हो दाम रोकड जोय सु०१ 
वनी चुक्या के दाला, ठे। पण हे ! नही छोड बलाय ! 

शापन निदावा जनमीया, तेयी हे । शद्ध द्धा जाय. सु* ७ 
आज्ञा विना दीप्ता दीय) व्रीना व्रतमा हे { नराजढी होय ! 
प्रायश्चित्त अवि जणमु, ठर्णाग हे 1 उण ब्रीने नोय, प° ८ 
मुकय तणा चेहा केरे, देववर हो 1 ते रोकड दुम, 

माछ खाय मस्तानी, अनाचार हे । वे ठामो ठम सु° ९ 
वरघोडा कादि विक (परेदीयमा, जेन नमि हो ! ररे चोशना काम, 


(९८) 


छानामाना दीक्षा दये, फोकट हो । खरचवि दाम मु० १० 
मातापिता आवी करी, वेष सुची हे ! घर खड जाय 
प्रतीति रही नकी जननी, खोमीडा हे 1 मारग निदाय पु० ११ 
सयम जई समञ्ञया नही, स्मिति गुप्ति हे ! साघुनो आचा 
सयममा रमीया नहीं, व्याकरणनो हो ¡ माडे प्रचार सु° १९ 
पहेटा ते मुके मेकला, भणेो मणे हे ! गणे दोष, 
करप क्रिया उची धरे, आज्ञा भिना हो ! नदीं सतोष. घु० १६ 
स्याकरण मण गृहवाप्तमा, दीक्षा छे हो । मणे जेनतिद्धात, 
-हाडे हाड वैरण्यी, तरे तारे हो । करे भवनो अत सु १४ 
ज्ञाता विगेरे सूत्रम, दीक्षा छे हे, ! सीते सधु आचार, 
अगाटिक पछि भणे, पेहेल रगीये हे 1 पर शद्धाचार सु° १५ 
एक चक्र चाड नही, क्रिया साये हो ! हेवि सम्यग्‌ ज्ञान ` 
प्रथम्‌ क्रिया व्यवहारमा, निश्वयमा हे ! होये ज्ञान प्रधान, प° 1९ 
कातो दुली द्दरीओ; पेट मरवा हो । ठे सयम भार, 
कातो पूनाववानी ञ्चे, मोहगमा हे । देखदेती प्रचार. सु १५ 
गुरः परण तेदा मन्या, वधारवा हे ! पतान पठार 
जीवता मूत्त बनावी ठे, भगावी हे । ठे जवर चर्‌ प° १८ 
दीपना केप कोरट चे, जुओ दे ¡ जननी रीत, 
गादौ चेदा जुओ वीरनी, केम रहे हे ! मूरिनी प्रतीत सु० १९. 
ल 

धु इनाएना, ला रेखा हो ! नहीं अवि पार, सु० २० 


८ 


॥ 


(२९) 


जेमजेम पोप गुरं क्ये, तेम तेम है नवी १दे समान, 
गणी गाडरीयो द करे" पिह दा! रे एकलो रान पु० २१ 
वकरीछ बेश्टर मरेनत करी, मु्केटथौ हे । परीक्षा पप, 
अधिकार मे कोरटं तणो, दी दृष्टि हे ! त्रिवाणे खाप्त सु० २२ 
राना गादीप्र े्तो, केटटी से 1 जोई गुंनास > 
पूननीक वने राजा तणा, जोइए्‌ हे । केट्ये प्रकारा ! सु° २६ 
प्द्र्‌ ( १५ ) प्रकृति क्षय हुए, अयवा हा । हवि उपक्षात्त, 
चडते वैराग दीक्षा रीर, क्रे हो } मन इद्रिय दातत ( दमन)पु०२४ 
एकरात पक्ष नहीं द्ेचगे, रहे हे इद्ध योक व्यवहार, 
ते जेन धै दीपावे, तरे तारे हो ! नये मेष मेघ्नार सु° २९ 
मोरा धरनी खी हुषरदक्षाच्े हो ! स्ाघवी पप्र, 
पाच दश हनारना, जे करवि हो ! नमे ज्ञानने लातत सु २६ 
दीक्षा ठे प्री साधवी, माकरी हो! राते पेते आप, 
ट्शुदेवु फराबतीऽकेमे छे हो! नो पार पतप पु° २७- 
साधुं करता सरापवी णी, टा ह । प्रमु अपरपार, 
उद्धार स्ये आ मरने, थारी पन्णना ह्ये! आ 
प्माचा, पु० २८ 

ढाक ८ मी--अयेग्यने दीक्षा न आपव अने योम्पने पण 

दीक्षा डेवावाव्छनी पाड स्तगा सनेन्पीनी आत्ता रोय तैन आप्री, 





(१० ) 
आहार अधिकारः 


[~ 1 ~ 


समिति गुप्ति चित्त धरे, ठे नि्दोपित आहार 

ते गुरूतारे जगतने, वदु वारवार. 

फाप्ु निषद्य जे मके, तेथो करे सरोष, 

नही मठता तप आचर, पण नही सेवे दोष # 


(हर ९ मी.) 

देशी पूरव प्रमणि 9 
आहार्‌ पराणी छे सूश्चतो, श्रावकं हे ¡ देवे ठातार, 
वैत्े जाय मक्षमा, दशवैालिफ हो ! पाचमे अधिकार. प° 1 
छट उदशे शत्तक आटमा, प॒ हि ! देवे मुनिने आहार, 
एकात हेवे निनेरा, भगवती हो ¡ नदीं पप ठ्गार पु° : 
फुक आदहारन मोगवे, भवि मावना हे 1 धन्य तप करे तेह, 
जप तरे षर तारता, मोक्ष जवि हो ] जिन मे एह सु° ` 
-आयाकर्म आदार भोगे, आयु तोडी हे ! वयि कमे सात, 
-स्छे अनत प्त्तारमा पैचम अगे हो ] मासौ जा बातत प° ¦ 
वदी नदीं छ कायने, वणी मागी हे] ते जिनवर्‌ आण! 
स्समवायागे सवने कदय पिंडनियुक्ति हे । गुणदोष पौण, 


बु . ' 


(३१९) 


पूतीकमै जो भोगे, सुयगडा हे | सवे बे पल, 
दव्य पतु म गृहस्यी, नदीं हे } जने आतमच्क्ष घु* ६ 
कतगेडे कल्पे नरी, मूढे खन्यो हे ! साघुने कानः 
अणनगि अवरे तो परख, नदी खवि हि } मेय मुनिरान, पु 
पामे छन्यो मेवे, तेज्या जये हो | जेम चारण मार, 
मुनि मत्तगन वेगढा, नहीं लो हा ! सोनानि काट 
मक्तिवान श्रावक हवे, नह जगि हो ! मुनिनो आचार, 
दोपप्तहित देतो चाये, अद आयु ह ! उणा मोक्षार 
नि स्थाने एम कशो, पथ्यकारी हे ! देवे फक आहार, 
शुम टी आयु बाधते) पदर मवे हे! पमे मवपार्‌, पु० १० 
दोपि जहार देता थक, आठ जणा हो ! भेता वापे पाप, 
सहाय देवे शीतछ करे, केण कदि हे ¡ ए पपन माप सु० ११ 
ध्यान ध्यविं रतना) अमुक चेरे ह ! मठे अमुक मार, 
पदिलेदणा पूरी कोण करे । छे तृषणी हे | थवि उना सु०१२९ 
| च्छक गणे गौतम तपो) वायि हो } मरी खु मा! 

शुदधा्द्ध कोण गणे? कोण गणे हे] जे काठ विकाठ मु० १६ 
` गहस्थी पुता हेय स्ठे, षाकवेनय हे} देवे षयम, ` 
केटि गीचम पातर, पूणं पात्र ह | तृष्णा जाणो नाम, सु० १४ 
दशषवेफालिक च्छे कलो, एक वलत हेः ¡ मोजननु मान; 
उत्तरा थयन चवरसपा, सुण हो ] समाचारीनु ज्ञन सु° १५ 
प्रहे परैरे स्वाध्याय करे, बीजे परे हो ! विचारे ध्यान, 


४० < 


७८०९ 
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तरीन पहर मीक्षा को, चये परेरि हो ! मदे स्वाध्याय ज्ञान 
[२॥। ०००९ १६ 

पदे पहेरे चा दूधनी, बोजे पडोरे हो ! उडवि म, 
राजो पहोर निद्रा तभो, चि परैर हे ! वकं! चोलाने दाल पु*१५ 
दक्षत्रैकाछिक पाचरे, मुनि नाणे हो ! कषेतरने काल 
कले कचि समाचरे, कर्मा हे ! भिक्षा एकन काठ (वलतीु०१८ 
दूष दही पत वापर, तप करता हो ! जो धणे शीष, 
उत्तराध्ययन सत्तरमा, पाप धमण हे ! कट्या जगदीश्च सु° १९ 
मोट कारण मुनिने देवे र, प्रयम जाये से { के जवि प्राण 
दोप सहित देता भकारे, अल्प पाप हो [ बहु निरा जाण पु०९ 
षट पृष्ट सु हेवे २, पिह जेम हो । वाचे व्यारूयान, 
विहार करे दंश कोपनो, दोषित हे ! केम खये जाण सु० २१ 
ठोपित्त आहार टेता थका, आणा मागी हो 1 ने छे मुनिरान, 
दातार्‌ भगो डुबरेरे, जेणे दीघा हे ! चेन सान (सहाय) ०२; 
विना मण्या जावे गोचरी रे, मण्या हे { विराजे पाट 
शद््चद् जणे नदी, आयु सये हे 1 बवे करम आठ मु° २३ 
अविशयवत जावे गोरी, आचारांगे हो ! न बेडनो नाण, 
उता वधे महस्य तणो, आ कमह 1 तोद चहु पुनाण सु०२१ 
४ १ करव हे ! दप्तीभोने पत्त, 

क्श साघवी रणी र शु टलु र । नाणे स्वामी खात पु० २१ 


(३३) 


इद्रिय स्मादने गढवा, घर्‌ खडी हे । रौषो पतयम भार, 

घाद करे जदा जुदा, भगती हे ¡ कषयो दोप अपार ॒पु० २६ 
जीमने स्वाद्‌ कारणे, मोटी राखे हे । पाततरानी जोड, . 

जुदा जुदा मृद्यो पे, पद्र्नदी हे । नही से मेद, प्रु २७ 
पग बीद्यना छोदीया, छोदी हो ! सुख शय्या नार; ` 

मोरा ओशीक्रा वीरववा, वरल्या है ! आवहयरफ़ मोक्षार प° २८ 
विशेष योगना आहारनी, आग री हो! आ मेन्गर धराय, - 
आश्वथै पाम नहीं केवली, रही हो । नहीं कमती काय मु०° २९ 
पाणी जेप्ती पाणी रहे, अन्न जेषु हि नित्य रहे मन, 

निभाववा सयम यातरा, फाघ्ु मोनन हो 1 पोपण कए तनसम्ु० ३० 
पुकोमल्पणर छोडी दो, द्शवेकालिक छ । श्री वनु तान, 

मोह किलो कायम करो, उठे नामो हो ! थाओ सावधान.पु° ३१ 
ञे श्रद्धा घर त्रेडता, रलो हा ¡ जीवनपर्यत, 

यथाशक्ति खप करो, तेथी हो ! याय सप्तारनो अत, सु० ६२ 


दार ९ मी-धावकवर्मने जोह के मुनिने देपिताहार 
म आपवो जने मुनिने परण परिह स्तहन करवा परन्तु दपित, 
आहार नही ठेवो निदेपितत॒ आहार ठ्क्ते पणछ कारणमी, 
कोई कारण हियते 


[ 


(३8 ) 


राति भोजन अधिकारः 
ग ्न््ः 
अशान आटि पचे नहीं, अनाणे रहे कोय, क 
तल मात्रे नही भोगे, प्रठे स्थडीठ जोय 


टाङश्मी. ` 

(देक्षी षहेखनी ) 
रानिमोनन वरजीयो, मागे चार हो ! निशीथ मो्रार 
द्शवैकाखिफ देलीम), वृहत्करप हे! नही साधु आचार °! 
दतु खालने ओषपि, चुरण हो । मुख साफ करय, 
गोढीभेनी गणतरी नदी, परसछ हे 1 केहवी पी मा जयश्ु 
शरीप्मर्तु गाना, सीप्ता हो { वीदे वे चार; 
सेठ रहे मदेन कारणे, मर्दनी या हो ¡ नित्य रहे तैयार प०। 
परेरा परीरमा वहोरी, ओषध पाणी हे! ! अयव कोई आहार, 
चौथे पहर फख्पे नही, रति मोनन हे ! क्यो भ्रष्टाचार सु" 
राति द्वा राखता, धष्ट क्या हे } छे अध्ययन, 
ठंड कये निशीयमां अनाचारी हो ! श्रीजे अध्ययन 
नीजी जगे मठे नही, मोट कारण हा ¡ मुनिवरे होय, 
सणाहारी बस्तु रातनी, अपवदे हे { राले अव्र जोय 
अनिट सतु अ्खामणी, खाता हो ] अरूदी थाय 
जागम अक्षर दलले, ते वस्त॒ हो | अणाहार केवाय, 


भु 9 


भु ~. 
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(३५ ) 


चाध्या मके हे पोटद्य, गाधीएु हो { नणि माड़ी दुकान; 
श्रा रेष्ठ मारा सहना, निर नायक हे ] मच्या मस्तान 
मायाचारी के हुए, नदी राते हो ! जे पोते पास, 
गृहस्यी पापे रखावता, मायाथी हो ! पामे पमकीत नारा सु° ९ 

दार १० मी-मुनिने रात्रि वाशी कशी पण यस्तु न राखवी 
जोइए जावाआववाना थोडाक प्रमादने दीपे ओपधादि क्स्तु रात्री 
मोदा नुकश्षानमा उतु योग्य नयी 


९० < 





वख पाच्च अधिकार. 
----5+ल्= 
दुहा ॥ 
नभ्न मुद्रा जे रहे, जिन करपी मुनिराय, 
स्वप अद्प मूल्यना, स्थविर कटपी कहेवाय ! ९ 
जीर्णं गच्ाचारर्मा, मानेपेत फेते ( शेत ) 
दृदावैकाछिफ एम कल्यो, ठच्च रात्रण हेत २ 


ठार १९ मी. 
(देशी पून ) 
चूपण टि आहारना, सेवा ह ! वच्रना नाण, 
आचारंगे कष्या पाचमे, विस्तारे ठे ! निश्चीथ पीरण मु १ 
वृत्‌ करप दीक्षा सम, पूणे ह ! वख ठे तीन, 


८ 


। 


(३९६ ) 


शोत परिह सहन करे सर्नममा हो । मुनि रदे छीन प° ९ 

बहु मूल्य वच काबढी, पटला हे | वाधी मुके मडर्‌, ् 
जोडीमे राते पात्रातणी, परििहधारी हो । दशवैकालिक मोर." ६ 
म्यी कपारने पेटीओ, पडकिहिण हो ! कोण करे देख, ८ 
पी मके के नही मठे, मू घणी हो ! प्वणाने। ठेव प° ५ 
गृहस्थीने परमिह तणी, हेवि हे! स्वल्प मर्याद, 
वस्र पात्र पुस्तक घणा, छाव खावो हो । करी र्या मुनिरान प° ५ 
नाम वे पुप्तके णो, ज्ञान ने हे भरे मडार 

पुटीया चद्रवा पाटी ठवणी तृष्णा हो ! छागी अपरपार घु° ६ 

सो नारथी धमरे नही धवे नही, ह। पाच पचीपः 

एक बे चार लाना पुस्तक हा । मरीया भडार पु° ७ 

अविन रस्ते चार्ता, यतियो हो ¡ थया फजीत, 

सत्यविजय बधं छोडीयु, तोषण दहो! इवे आ ची रीत, घु० ८ 
_ पेते अपि वाचे नही, नदीं देवे हे ! वाचणक्रान, 

कर्म जोगे चोरे देवि, रोवे बेग हो ! जो कालन दन्न घु° ९ 
अधिक्ती उपापि रासता, परायभ्ित हे ] निशीथ मेनज्ञार, 
चद्‌ उपकरण माखीय। सूत्र हो । भश्नण्याकरण सार सु १० 
जधिकी उपामि रास्ता, मनुर हे । जेष वे चार, 

पारप्तरनेवीं पी तणाक्याल्गीहो। टय समाचर. पु ११ 
हुक्म करे गृहस्यी उपो, एने हो । देनो जीमाय ( नमाडी १ 
आव्य सिया दो रोकडा व्ड वोमाप्त हे कलो निकशीय माय.सु०१६ 


(३७) 


कपडा धवि रो नर, आचारागे हे ! पचम अध्ययन, ~ 
दीकाकार जिन कस्पीने, स्थिविरकरपी ह ! कारणमा रीन. सु ०१६ 
जीव उत्पत्ति कारणे, अथवा हो ? अस्री नण, 

फपुक पाणीयी धोवतां, अपवादे हो 1 रहे जिन आण पु १४ 
कारणथी पीव्य क्यौ, कारण मयय हो । केम रसे एह ° , 

रेट विली सम्रघथी, गाडरीया हे 1 करे बे बेतेह सु १९. 
सा ठेवो कर्वे नहीं, नदी कल्पे दो । सोडा सानोखार, !, > 
हाप्तनथी श्रद्धा उतरे, दुरममेधी हो ! अनत सप्तार- ` घु १६. 
जीव अनता निगोदमा, कण राते हे ! तेनी द्र्कारः 

सागठ साघु दढता, सष हो 1 नहीं उता आहार सु, १७ 
घ्री धपती सातु दये कारं नणे हे जानमा नाये साथ, 

तिषय वास्तना उपने धा मा रहो 1 अनुयोगमां वातत सु. १८ 
उप्ठेश देवे गृहस्यी ननी, धृत जम को । वापरनो नीर ! 

रेते घोभी घाट माडता, केम पति हो ! भवनल तीर, भु" १९ 
गृहश्यनु मोट धर होये, ते पतान हो । लवि सेर पाच । 

मोद सादु चोमासु करे! सातु हो! रवि मण पाच, सु २० 
राते रासोी मायने, निर्ण फुल्ण हे { उपने निगद्‌, ॥ 
गृहुस्थीथी आगकठ वध्या, पटे बेडा हो ! केरे प्रमोद सु २१ 
कदाचित कारण पडे, अपवादे हो ! सेवे सानीखार, 

सचय करी नित्य वापे, जवे हे ! जन्मारो हार मु २९ 
दुढक वापैरे मातरु, वेगी टे, ! प्या स्नान्रु खार्‌ ( पछवाडे ) 
 सापृ्मां निदा ऊेरे ! केनो केनो ह ! शुद्धाचार्‌ सु २३ 


( ३८ ) 


विहार केरे मुनिराजनी, पाये हो ! घणा परतरा लोट, 

आन्या वीना पोदीया, नहीं उवे ो ! गृहस्यीन देवे भढ पु.९४ 
दिगवरथी च्च करे, जीणे वल्ल ह ] ते न्न समान । 

स्वप वख राख, ते बधु हे 1 पेथीनु ज्ञान घु ९५ 
शनीणा कपडा मर्मर तणा, रग्या हो ! के्रीये रग, = 
जदि तरुणी सथवी, जेना दते हो । उघाडा जण. ' घ ९६ 
मङाघरनी नारी हेवि, राते हो ! लकोनी खाज 

मोक्ष कारण माधु मुीयु, सुल शीटीया हो ! वगाढे कान घु" ९५ 
ओधनियुत्तिमां कष्य, वल पात्नु हो पूरु प्रमाण, 

सष परीक्षा जो छेवे, मल मृडा हो करे पौण सु" ९। 
सोमा पाच टका नर्ही, मठे हो ] जिनान्ता धार, 

भडवशे भका भट्या, आणालडे हो केम पपर पार घु. ९ 
आणा प्रवी दूर्‌ रही, योडा हो ] जाणे आगम्‌ वत, 
उत्सूत्र बोडे अज्ञानयी, तेयी हो ! खमे मिथ्यात्व, सु. ३ 
जवी वाति डे वच्नमी तेवी हौ ¡ परातरानी नाण, 

के रप बापनी ! नुं छानु हे ¡ तमने केगलन्ञान सु ३ 
परमाणु देवाडे पात्रा तणु, मूल्य हे! 1 करवि आष 

द्डा उतरवि तर्पणी, क्ञानीय हे ! दयो वले पाप, पु ३ 
जीरण व्र पातरा ना हे] नवा ठेर मौर; 

वन क्रिया पेट जंगमा ठड कषयो हो निश्ीय देतो बोल सु १ 
एक जोदीनि वापे बीजी हो । राते महार; भ 
सीमी नोढी दत्रे रवा, पे पेटी है 1 कोण के विवार सु, 


( ३९.) 


ह्वे हे हाय थाकी गयो, नहीं हे ¡ कोई डीखानो पार; ५ 
मूनि मदक उद्धारनो, सोये खरो हो ! तमारो पिर पु ३९ 

ढाल १९१ मरी-मुनिने वञ्च तथा पात्र दोषितिने ठेवा अने 
निदोपित पण प्रमाणोपेत्त राखवा अने रासे ते उपर पण ममत्वमाव 
न रवो अने सचय पण न करो, केवह सयमयात्रा निमावेका 
मटेन राला 


---~----~ 


सावद्य निवंय अधिकार 


~> *०८०+<-- 


दोहरा, 
सावद्य योग तजी करी, टीषो स्यमभार, 
जाय जीव नरी आचरे, वीर वचन मणगार्‌ १ 
स्रद्य भाषा चोठे नही, जेहथी खमि पाप, 
अदेश उष्टेश नाण्या विना, करयो नहिं आटाप (1 


* टारश्स्मी 
निर्व्यकतिया जारे, करे हे । निर्वय उपदे, 
मनि गणमाह श्रोमता, नही खगे से ! जने पापनो ठेश मु° १ 
महस्य मोग सदय कष्या, नदी के ह ! अपरो नाज उठ, 
अही येसो अमुक्ते न्ये, सारय मोल्ये टो ! स्मन क्यो शु 
भ ऊ 


(४० ) 


चीदी तार देई करी, बोले हो  गृस्प राते पतंग 
पाचकरिया आगम कही, रेवि हे ! सयमने। भग प° १ 
दोस्त पणारनो, खार षीणु हो ! करे मुनि सार; 

रोकटीयो रहे वाणीयो, देखदिली हो 1 बध्यो प्रचर्‌ पु ४ 
स्वना करव प्ह्‌।उनी, उभा हो ! रहे पोते भप, ' 
अमुको खरो पहोढो करो अज्ञानी हो । रहे सेवे बहु पाप पु° 4 
धवि उपप्रा करावे हे! । जीरगोद्धार; - 

गृहस्थ जेम उमा रदे, प्रमवनो हो ¡ नही डर ठ्गार पु" १ 
पोपषशाक्ा उपारा, निशक हो ! दये अदेश, 

अही चोकी आच्ठ करो! अदी वाचे हो । व्यार्यान हेश. ०७ ' 
अमुकी बारी मेहो करो, मढारीयु हे। ! करो पृस्तक कान; 

ओय जीवन कारणे, आज्ञा मुफी हो ! नहीं अवि खन पु° ८ 
अशु मन्न पृथ्वीकाय्मां, ज्रि ए हो ! कट्या जीव अप्त्य, 

न्त भवर हणावता, च्ञ्ना छोडी हे । हुवा नि.शक सु° ९ 
खपे साघु कारणे, छववि हो । अपरं केड छण, ` 
आचारांगमां वरनीया, दड कषयो हो ! निशी पिकण. सर १० 
मारा गच्छनो उपाप्रो, नरह उतरे हे } बीनो एनी माह 

घर्‌ खड़ी मद ना्घोया, सूयगदागे ह ! कष्या गृहस्थ 


तेह, सु° ११ 


॥ 


उपर्‌ ख्गवि पराटीउ, जेमा ले 1 पातानु नामः; 


एक दसी नीनो करे, एम्‌ वगडय्‌ हे ! इण मरतन्‌ काम प्न १२ 


{ ४१, ) 


स्वायाय घ्यान वयु सुरीएु, उभा मणि हे । पृजाना पट; 
सवध निर्विष नही मणे, जणा लोपौ हो । करी मननाठठ, 


पु० १६ 


॥४ 


चैत्यवापरी पेहद्य कोई, नही भणाई ह ! कोई पूजा साघ 

भगम पाठ दि नही, पाप्त्या ए हो ! मुरी मयीद, पु० १४ 
साधु गावि रागथी जेमजेम वागे ह! मृद्ग ताल; 

मन्य स्तव जणे सेवीयो, दरव्यीगी हो । मवे क्या बार सु° १५ 
मुशे करो अमुके करो, खो मुको हि ! वकी बोडे ए; 
चेत्यवपी बनी र्या, स्वाहा { हे ¡ साधु बेेकेम सु० १६ 
मुषं आग राखी मुहपात्ि, यत्ना पूर्वक हो । बोडे अणगार, 

उषाडे मेदि बोरता, साव््य रागे हो ! भगवती मोक्षार ॒सु० १७ 
मोद बाधी दुदके कु्िगी हे ! जागे आयादक, 

कमरमा राते पीटीया, उधाडे मोदे हो ! बोले निशक सभु १८ 
भतिष्ठ। अविधि करे, अनन शरका हे । करे आरम घोर, 

कदिपत ग्रथ बनावीनि, साहु थोडा हा ! मन्या बहु चोर सु १९ 
उञ चीतरते आपरमै) पोरा पडवि ह ! देवे अददा, 

च्छे प्राण छफायना, गाडा यृरस्यी हो ! नही समने केश सु° २० 
आगढ काग मोकडे, अमुक ठनि हो ! अमुक घटीनार्‌, 

समुक रस्ते आवद, भमो करजो हो } वरव तैयार पु° २१ 
रदाचित्त प्रमादी, कारण पामी हो 1 नहं अवि खोक) 


(४९) 


गाम वहार भे नीवि ( अगवा ) बहार उतरे शछे। करे षण 
श्लोक. पुर ११ 

गच्छ श्रावक बोय्ीने, कोष करी हे ¡ बोरे ऋिराय, 
गच्छनु सरू टमि नही, मढदा जम हे ! नही अवर 

मुनिराय, भु° २१ 
शाप्तननी उन्नति हुए, उग्टो ह ! देवे उपदेश, 
कोष रे दडे से (छ्डे), वर घोडामा हो! धुढ पडे विदेष पु०२४ 
देशकाक देते नही, भाडश्रर हौ ) करे देलदिख, 
गृणहीना गवे चे, मोट! मोदा हे } छुखवि ठे सु २५ 
चरि छपवि आपणा, नमा हे } नह ( ठते ) भवगुण एक! 
सोम शको साच हेव, पोमा पोर हे | छपे अनेफ, घु° १६ 
कद्‌चित आ भारतमा, जडवरी हो ! धुतीने खाय, 
अपथ वातत छानी नही, परमाधामी है] देशे स्मनधय (जावी)तु २५४ 
उत्तराध्ययन पा्ीशमा, नदीं छि हो पूना सत्कार 
आदिश्च देवे क्‌ वियि, आचारांग हो । नहीं साघु आचार, घु *२८ 
दीवे रखवि उपादारे, रवे हो गृदस्यीनु नाम, 
उनेदूमा फरता फर, मायाचारी हे । तु जणे स्वम्‌ सु° २९ 
घडीयाठ राते टाहमनी, चाव देवे हे } ते पेते आप; 
पर्मह्ने जरम कर, नहीं डरे हो ! कोण गगे परप घु ९५ 
८ राले बहु मुखा, सूह कातर हे ] केह ओनार्‌; 
कमे विर्वणा श्रु घुः नेरि गिन्नी हो] सेवे जत्या सु २१ 


(४३1 
मेवा पाधु तेवी साधवी, वदे हो! वी द्वम्‌ 
शामटे धर छोदीरे, आश्चयं हवे हे! ते र्डं > 
सा समाजनी आ दशा, साजीमोनो द रुच्छ> 
गुप गोदाव्म छे प्रणा, बहुखो ह ! सननानः 
घोटी आचरणा ठेलीनि, केई्‌ जीव चे } दमं 
तेनु कारण साघु माधवी तेयी हो ! मर्डिि >~ 


युः 3 
श्रावकं साधु उर शरद्धा, मकि हो ररम 
हाठनी (आचरणं देखन, केवी श्रद्ा हे न न> ~ ^ 
गात छानी नही आपथी, मा ठलु हो । न> =" 
उद्धार करो मारा बापनी, बनी रहे हे ध्म 2, 

ढाक १२ मी-मुनि समदा निर्य =. व म, 
तया प्रवृत्ति पण निवैय राले, पवय गेव रः 
बायी वीतरागनी आन्ञनो मग याय > म्टअन = (५ 
रासवो तथ। पोताना नवदकषितोने पण तेग ~, ५ ५६ 

8; 


~~~ 


विहार अधि्र 


न गट>५२.८ 

दुहा, ' 

परति बध मुनिने नही, क > शरः 
विरे देशो देशमा, तरे इन्त 


श 
9 


(४४ )} 


टाठ ९३ मी. 
देशी पूवनी- 


कत उष्ण एक माप्तनो, चोमा, हो । रहे माप्त चर, ! 
आचारांग बीजा कषेत्रम, बमणु तमण॒ हे} रहे काल ५ ॥ + 
मेव महस्य समने नक्ष, अधि विनती ह ! करे करना! 
कने आज्ञा बहार ते, रदे राले ह । निन आज्ञा लोड प" \ 
आचारागमां वरनीयु, वृच्‌ कर्प हे } नहीं क्ले ए, त 
लेप कयो निशीयम, जबरदस्ती शे ! कलम उच्ये केम. पु" , 
नाच वेप्ती नदी उतरे, नही रहे क ! मुनि एकन उमः 
अधिक रहे ममता वषे, मारो द ] उपा्य गम, मु° ४ 
मारा श्रावक मारी श्राविका, मार ह! पाठशाल नाम, 
\ मन्त गच्छ क्रिया करो» एम बगद्यु ह ! साप्रूनु काम मु ५ 
पीयरमा नारी रहे, जमाई हा । करे ससर वास, 
एक स्थने साघु रहे, हेवे हो { बहु मान नाश सु* ९ 
मारदपक्षी उपमा, विचरे हो मुनि देश विदेश, 
पठे चास निमेल, श्रावकने ह ! नो मे उपदेशा सु° ७ 
अगोपाग हीणा थता जथा हो { रोय हवि तन, 
स्थविर भूमि पमीया, एक स्थाने हि । करे स्थिरमन ६ 
कारण द्हावो उपधानने, जठ्हैओच्ञ्वे हा 1 पूजामारग ॥ 
नयोग कर्बु क्षिष्यने, बीने स्यनि यो ! नही पित सम 


+ 


सु ४ 
5 \ 


(४५) 


वम अज्ञा वीतरागनी, आज्ञा रोपी हे करे गणी घः 
आचारग पेडा अगमा, नही नाण्यो हे ! तेणे घने मर्ष सु० 
मोक्ष ममता बाधत, सीओ ताये हौ ] करे अधिक स्नेह; 
पुचय परिय राखे घणो, सयम सेवि हा 1 नही तेमा सदेह 
[1 ॥। 
र वद्धि सुखशीदीआ, मठवासी हो ! केम छोदे स्यान, 
र्डपि। मोग धरतणो ङ च्छु हे । जाणो भगवान मुर 
ज्ौन भडार नामथी, माहे राते द ! पात्ानी जोढ; 
गृहस्थीथी आगर चडे, ममता छागी हो 1 नहीं शके छोड पतु 
भट कल्या आचारी द्शवैकाटिकर हे 1 उठे अध्ययन, 
सप्रबायांग वरो कलयो दरेडतेतोरो न देसे नि्षीयने 
नयन पु 
चोमाप्नानी विनतति, तुत हे! 1 बके स्वामी एम, 
आगेवान कहो कोण छे, बदोनस्त हे! ! खरचने वेम सु° 
अपक्त गामना श्रावक, कही गया हे } वे चार टनार; 
कैफ अथिङु समे करो, पटी परटणना हो ! आवा समाचार 


पुर 
पुव ठेवा पन्याप्तनी, करात्वा हो साधने योग, 
लया पदटितत चार छ+चेत्रण हो ¡ मजुरीया रोक म॒ 


कोई पुस्तक मंगायवा लाव्वा हो } सूत ये चार 


१५ 


११ 


१२ 


१६ 


१४ 


११ 


१६ 


१५७. 


टम पीएम भशर, खस हो ' यशे अठ दृश ह्नार्‌, पु १८ 


(-8८ ) 


येग्यने न दे वाचना, अयोभ्यने हो | देवे पूत्र ज्ञान 

गुरुनी मागी हवे द्डना, ज॒ओ हो ! निञ्लीथ दे ध्यान पुर ३ 
माध्वी मणे व्राह्मण कने, क्या रही हो 1 जेनदाप्तन शेत; 
वृत्रुसप चिखमीटी कही, अन्यतीरधं ह केयी प्रतीत, पु° ४ 
गणी उपाध्याय पन्याप्तनी, बैठा रौ ! कचेरी माड; 

अन्यतीथीं पति भणे, निक्षीथ हो | कल्यो चोमाप्ती दड मु० ९ 
पोति प्रमादी यै रह्या, केम करे हो । शिप्यनी स्रार; 

शिष्य अत्रिनीत बनी गया, व्राह्मण पाते हो ! नदीं विनय 


किर सु° ६ 
बराह्मण पारे भणता थका, ख्पुता हो ! श्चाप्तननी धाय, 
द्रव्य खरचाये ज्ञाननु गुरुभक्ति हो ! दीधी उय सु° ७. 


एकथी बीना गच्छ्‌ ज्ञान करण ह ! नावे मुनिराय; 

वृहद्करप व्यवहारा, अन्य तीर्था हो ¡ गुह नही कराय भ < 
देशका देषीने, अपवदि हो ! करेदु काम, भ 

ते हमेशा करु नदी, पडित राखी हो } व्यय करे नम मु° ९ 
गुरूगमथी भणता थका, जामे हो } आगपनो रहस्यः 

गुण घणा रघ कटरा, शासन शोभा हे ! ये विशेष सु° १० 
एक साधु मण्यो हेये, मणवे हो } ते पाच पप्तः ˆ 

पीत, मणवि पाचशषो, पाचपो हो {होवे जग ईश भु ११ 
पण पुर्पापे कोण दरे, पेता देवा ह 1 श्रावक मनवूत; 

पटेल. पठ्या करे, एम्‌ नगच्या हा | साधुना सूत सु° ष्र्‌ 


(४९) 


भन शटी जण नही, नहीं जागे से ] द्रव्यते कान 

¦ वीजानि केम तारशे, पेति ह { बनी बेडा बाल, सु० द्‌ 
क्रियां करे योगनी, पदवी ड 1 मठी नये राज, 
पृ आम्‌ कोण भणे, अन्तान हो ] एम रही समान. मु° १४ 
मोय मोग पन्याप्तनी) वद्या हौ ¡ भगवती योग; 
अर्थं नहीं जाणे आदहयके, यवि हे] केम पदवी योग्य सु° १९ 
प्राना सीधा हाथमा, करव हो ! मोरा उपधानः 
अगि सुणजो नाथनी, ल्घु हे । साधुना व्यास्यान, सु १६ 


दार १४ मी--मुनिंए्‌ आपणा शिप्यने विनय भक्तिम्‌ प्रदत्त 
करावी जैनागमने सारी पेडे ज्ञानाभ्यास कराववो परन्तु पेति प्रमादी 
यई अन्यतीर्था पाते मणावी स्वच्छदी नहि बनावे 


[1 


व्यार्यान अधिकार. 





दइ, 
मीता्भे जे मुनिवरा, आगममा प्रवीण, 
स्वाध्यायमा नित्य से, निभ जक महि मीन श 
परपदा अवि पाप्मा, देवे मधुर उपदेदा, 


चर्‌ चरमा फरवु नही, जेन तिद्धातनु रद्य, द्‌ 
1 


( दाङ १५ मी. ) 
देशी पूवी. 


नय निक्षेप प्रमाणथी, स्याद्वाद हे ¡ नाणे सत भग, 
उत्गं अपवादने ओले, चित्ते हो ¡ वैराग्यनो रग सु° १ 
चचन अक्षा ज्ञाता हुए, दश वोर हे ! सोढ बोरनो जाण, 
उपतातिकी वद्धि हेये, पटे वेपी हो ¡ वाचे व्यास्यान. पु०.२ 
गुरुक वातो सेवे नही, नहीं खीधु हो । गुरुमथी ज्ञान, 
एकान्त विद्या ब्राहमणी, वध्यो हो ¡ बहुखो अज्ञान सु° ३ 
करिया प्रतिक्रमणु शुद्धः नही, नहीं हो 1 नव तत्वनो जाण, 
स्यादूवाद नही ओच्छते, एवा गुरु हो ¡ केम वाचे व्याख्यान प° ४ 
वे चार्‌ चसिने, करप वाचे हे ! ब्राह्मणनी पा, 
गुरुनी परवा कोण करे, पठ गादीये हो ! बने गाधी खाप्त सु $ 
निक्षीथ आचारराण मण्या विना, नई कल्पे हे! ! वीचरे आगेवान, 
हमणा पद्वीषरनी वारता, जणि हु । महारो भगवन. प° १ 

टा मोदा पद्वीधरा, तेना हो ! सुणीए न्याख्यान, 
उपदेश उजमणा व्रणा, अमको मको हा | प्राधने दान, सु° ७ 
यस्त ल्खावो साधुना, उपकरण हो ! देनो अनेक; 
ज्ञानमडारमा अशि सूपिया, खवो छवो हे ! करे विरीष सु० ८ 
तेष जठ पारणे, गुरु तेडी हो ! कड्‌ देवे दान, 
कवय नतव प्रत जेवो, ठप्णा ले } लगी जञ अन्नान. सु° ९ 


(५१) 


व्राह्मण वाचे पुराणने, स्वं ग्रेड हो | दो अमने दान, 
सीषा नावु वैकुठमा, एम नगडदच हे ¦ प्ाधुनु मान सु० १० 
शुनि तेख्या जवि गृही, नहीं कस्ये हा । कीषो मुनिने कान, 
भूट्य देइ न रलवु, एम मास्यु हे 1 श्रीनिनरान भु° ११ 
आचारांग वाचे नदी, दद्वैकालिकि हो । वाचे केम, 
भश्च व्याकरण वाचे नही, ठेद्‌सूत्रनो हो | नखे नम. पु° १२ 
कदी कोई वाचती, नणि हो ! पताधुमे माचार, 
उत्प अपवाद टगावीने, वधर हो ! अनत पप्पार सु १६ 
गुर जेव! चेखा मव्या, कोण कडि हो ! आ वात्तनो तोर, 
साधु आचार बतावता, सी जवि हो । पोतानी पो सु° १४ 
मिला परिचय अति घणे, सधवा विधवा हो मले मस्तान, 
सेवा करो स्वामी तणी, स्वामी बेठ। ह ! जणे गोमा कान 

( प्ण ) पु° १९ 
साघरुना स्याने साधवी, वरजी हो । वृहत्‌ करपमा नाय | 
व्याल्यान अयवा वाचना, अवि हो । प्य चउविव साथ परु° १६ 
अर्गता्यं पासतत्या रेवि, केम वाचे हे 1 साघुनो आचार, 
आण रही नदीं कोनी, अधोजध हे। 1 मचीयो अधक्रार्‌ सु° १७ 
साधु नागे श्रावक नाणे, तै करदो हे ¡ वी संचाताण, 
श्राक्क पण ठीटा थया, अधा उदर्‌ हे] येया षान सु° १८ 
दानि रेवि छ ्ञाननी, श्रक्क दे ! नदी पू> परार, 


ह 


~: 


(५२) ई 


कान तणा रप्रीया यया, डा करवा हो! सुणे त्ता आचर प° १९ 
मोग मोदा मापण करे, कोरा ह | पेति रहेवे आप, 
पोयीना वंगण थया, केम पडे हे ¡ वीनापर छप, पु° २० 
पट वेपी साधवी, पुरुप आगक हे ! वाते व्यास्यान, 
दुराचार वध्यो प्रणो, कचयुगना हो ! ए ञे जनाण पुर २६ 
श्रगार्‌ हास्यादि घणा, व्या्यान हो | अवि नवनव रग, 
स्वपर मति बहू जन महे, काम पडचा हो ! देवे शीठने भग 
भु २६९. 

जुओ आत्ता वीतरागनी, दीं दि हो ¡ देशने ध्यानः 
नाक अणी एडी पग तणी, नही दीते हो! णवा व्यास्यान 

\ सु° २६ 
आचारांगमा प्राध्वी) स्यस्यान सुणवा हो | जवि चण सग, 
चार हाथ पना तणी, चादर थी हो | उफ अग उपाग, पुर ४ 
दन्चाश्चत स्कधमां ओपमा; नारीनो ह ! जोव अधिकार) 
धरनी श्ुषडी वाढीने, बीजानो हो ¡ केम ठंड निवार पु° ९५९ 
निरयावलीरा ज्ञातासूत्रमां, बार्न हो ! दीषो उपटेकञ, 
एवी विधिषु दे प्ताधवी, जाणी हो ! प्िद्धातनु रहस्य प° २१ 
श्राक्कर पण समने नही, नेषि 1 प्रत्यक्ष दृत, 
टूटी नाव अयो नाविक) केम पमे हो } भवनठन अत॒ सु° २९७ 
उपदेश देते दन्यनो, फड करे दो ! टीप गामोगाम्‌, 
सस्या स्यपि नवी नवी, जेमा हो ! पोतानु नाम्‌ मु° २८. 


(५३ ) 


एक सस्या पीने नी, तेद हे ॐ अपण काम; 
% चद्पम्‌ कुट चकती देखीने, भुकषादी हो ! करे जपँ नाम ॒सु* २९ 
^कराव प्रतिकेरावा, कचयुणी ह ! नागीमा सेत्तान, 
एक वीनामु सडन करे, नोरी हो ! ठेवे मतान पु० ३० 
एकन शिष्यनी खखप्ता, बीननि ड ! दढयमा मान, 
स्वायेथी इद्ध रहे नही क्रिम मने हो ! समाने त्ञान सु० ३१ 
सपय नदीं प्रपडा तथो, जप्ता हो ! रलो धम सेह, 
एक बीनाने मदद करो, मा हो । सुषाराने एह सु० २२ 
ध्राप्तन उपदेशक उपरे, टाम हानिना हे ! यज्ञे जोलमदर्‌, 
उयो माणे स्मानने, रात गई हे ! उम्धो दिनक्रार सु ०६३ 


दाठ १५ मी-ुनि गुर्कुट्वापतो सेवन करी सप्तमय प्र- 
समयना प्राश पेठे नाणकार याय, तके विति अने समावान 
करवाने सारो अम्यास्त करे अनि पोते अन्त करणथी वैराय इरि, 
शुद्धाचरण राते एवा मुनिए व्याल्यान आपी मव्यत्माओनुं अवश्य 
कस्याण करव जोदृए परन्सु भणे जेन्िद्धान्तो न वाच्या होय 
उने गुरुगमथी स्ञान न मेरच्यु होय अने अद्रमा स्वाथेनी रान्प्ना 
मनी दियतो परी तेवा व्याख्यान वाची दुनीयानो इा उद्धार 
करार ? तेओनि ते मौन धारण करी गुत्तेवामा-ुह आक्नामान 
पतात संयम पाल्छुं नोइए 


(८ 4४) ¦ 


तप अधिकार. 
ननन 


दोदा 


आमु रक्षण प्तघुनु, तप करी शेषि तन, 

पूजा प्तकार वा नही, निर्न राखे मन { 
बागवाड़ी वनमा रहे, करे समाधि ध्यान, 

न्धि अनेके उपने, निर्म केव ज्ञान. र 


(हाल १६ मी.) 
देशी पूर्ववत्‌ 

जेम ओम तप मुनि आचर, तेम तेम हो ! वपे अधिक तेन; 
्षात्यादिक गुण गण वे, निकाचित हो ¡ कर्मं तेडे सहेन. पु° ! 
रगी अम्बतर्‌ अतम, नाणे हो | जें षि मोक्षार 
बाट क्रीडा आ भरतर्न, एक पक्षी हे ल्ब समाचर. र्‌ 
मातत समण मुनिवर करे, व्रीहय गामे हो ! मेके समाचार 
अमुक दिने हेते पारण, च्पवि हे {पनम जहर, पमु १ 
त पड गृहस्थ उपर, मेका याष ह! घणा गामना खोक; 
महोत्सव वरघोडा कादता, करे हो ॥ आडत्रर्‌ फोक ( व्ययं ) सु° 
धर घरमा तैयारी यती, मात पाणीनो । हो स्वामी देनो सम, 
मूले मरी भेगी करी, कमाई हौ ! उड जाये आम (भकार) ०१ 
कदाचित गृहस्य नदीं करे, कोष करी हा ! तपप्ती वेचि एम, 


( ५५) 


श अमने नाणे नही, मय वधै है] ठप खेवेतेम पु ६ 
 तपद्ठी नाम धरनि, पीए हो ! अष वोह खात, ४ 

पदिक केँ वपः दूष तणो हो ! मीढ प्रोवण साप्त, द° ७ 

ठाना छवा काग ठे, ददकनी हे ! कीधा माप्त चार, 

गुप वात सेढ नही, अभिमानी हे । तवे माया चार, सु° < 

धर्मान नाम धरावीने, ठेवे हे ¡ तपस्यानु नाम, 


काम करे अधर्मना, श्र छसु हे ! जागो आतमराम सु° ९ 
करोड वर्प सुधी तप कैर्‌, करे हो । कोई कोष लगार, 
मान मायनि छोमथी, वधारे हे । उव्टे प्तप्ार पु° १० 


समवायांग बचीक्षमा, वाची हे [ केरे आतम प, 

अज्ञात कुमी गोचर, अनाण्यो ह ! मुनि करे तप पु ११ 
टार १६ मी--रण््रेषनु शन्तेपणु अने मात्र केञ्य 

निमित्ते वणु करी गु्तपणेन तप॒ कपु नेहे, विन्तु मानपूना- 

सत्कार मदे न करे तेम तप की कोष पणन करे जेोईए 





सी परिचय निषेध अधिकार. 
> 
दोदरा 
नारी हेय चिवामनी, नदीं रहे मुनिराय, 
दशैका आमे, उद्र बीदाडी न्याय 


( ५६) 
टाङ १७ मी 
देशी पूववत्‌ 


सयै व्रतमा दुम्कर्‌ कह, उत्तराभ्ययनरमां हो । कदी नव वाढ; 
खशमे कोट गणो जापो, मुनि रहे ह ! वनवाडी के पहाड, प°! 
राका ते दूर रही, साध्वीनो हे ] केरल बदेस्त; 

साधु स्याने साधवी) नहीं अवि हि | निश्षीथनो मत. सु० ९ 
अटाई ओखव उपाशरे, उया रहे हो ! श्रीवीरना साध; 

खढग ताल वीणा तणा, हारमोनीयम वाजा हे! नवा नवा साद्‌ पु०१ 
गायन मडी बोढावीने) नचवि हो ! करी नारीना सष, 

केरे विषय उदीरणा, तु जाणे हय ¡ मारा तरिमुवन मूष प° ४ 
गरन गवि रातमा, ताष्टी देवे हे ! नारी मठी साय, 

माङि नामे लेक भोट्वा, इद्रिय पोपे हे ! तुं नाणे नाथ, पु० 4 
रते दीति कल्ये नहीं, जिन मदिरे हे! कषयो वीतराग, 

धर्मं नाम अधर्मं करे, शास्ते हो ! टगान्यो दाग. मु° ६ 
गौतम स्वामी आगे, नाटक कर्यो हो । सु्ौमदेव, 

वाणिक समवि कृहेतुथी, पापतत्थाए हे { षाडी खेदी टेव, प° ७ 
स्युखिमद्र वेश्या घरे, चित्र द्राठे हो ¡ की चोमाप्त, 

सो केम उतरो उपाशरे, वीरे वरज्यो हे । वेदयानो धप्त॒सु° < 
क्या गोतम क्या गीदडा(क्ियाक), बा हय दो! छ जागे अज्ञानः 
क्या नवगनो विह केप्री, क्या खर हो } कोण करे पीदण, प्ु° ९ 


{ ५७) 


क्रिया करवि के मुनि, आजचन हा ! देवे केई पाध, 

अतिकमण करत्रता, नारी साये हे ! मेदी मयीद्‌ सु° १० 
नारीने स्थ कागक टे, वये प्स्विय ह । तु जगि नाध, 

सश्चद्ध व्यवहार छोकमा, विहारमां हो ! रहे बारेमे साथ, सु० ११ 
वधी दृष्टिरागः, के छ ! चोमाप्ता सायः 

आङ्‌ पराणी मुनिन मले, आधघाकर्मी हे ! तु जणे नाय सु १२ 
साध गौतम स्रारखा, नारी हो ! चन्रमा जो होय, 

तै पण परिय सधे हवे, प्रत्यक्ष दशा हो । यतिओनी जोय.सु० १३ 
शगनि पाते धृत मुरता, टीव नामे हो ! व्यपि मुत नीर, 

श्ूयगदांग चये कञ्चो, नारी नागण हो मुके कामना तीरसु° १४ 
नारी पतग निवार, आतम हे | इविय करे दम, 

नारदनी परे पामरो, रप ह { आतम उपशम सु० १५ 


ठा १७ पी--पराव्वी के श्राविका गमे ते हेय परन्तु वर्ष 
सारी पुरुपोने नारी प्रयि शिच पर्विय नदिन करव. 


एकरविहार अधिकार. 


---~ <~ 





^ दोह, 
फिकाल्मा एकंडो, नहीं विचरे अणगार, 
गुरुक वापर सेवता, तुरत तरे सपार, १ 


+ ~ 


(५८ ) 


(ठाट श्ट मी.) 
देशी पूवै प्रमाणे, 

निन्य आचारंग मण्या नही, नही मण्या हो ¡ ते नैन तिद्ध, 
गुर कुतचत्त छोडीने, अभिपानी हो | विचरे एकात. सु° ! 
ढाल चोपाई कथा कहाणीयो, राक्षे हो ! अन्नान लोक, 
मन मानी मो करे, अनाचार हो! सेवे के्‌ ठेप पु० २ 
स्च्दे अङुशा विना, कोण रेके हो ¡ कहो केनी काण, 
रेड विहारी मुनि के$, मला भंडा हो ! कोण फेरे पीमण सु° १ 
श्रावक पण भोका घणा, नेठे मन्या हो ¡ मनि गुरुर्न, 
बने आज्ञा वारणे, नणि दीधो हो { चोरोने सदान, सु० ४ 
पपतत्या कुशीटीया, प्रशतता हे ! चोमाप्री दंड, । 
स्वच्छगाना गुण कहे, निशीये हे ! क्या गुर ( मारी ) दडशु $ 
अगतायेने एके, नहीं कल्पे हो । वृहत्करपनो पाठ, 
कवु किट एकनु, नही क्से हे, ! जो भेदा रहे साठ मु० १ 
के्‌ ध्यानी मुनि मणे, के हे ! तपस्या को पूर) 
कठ कधा गायन करे, आज्ञा विना ह । शाप्तन रहे दूर्‌. स° ७ 
ग्णागर्गगे आढमे, माठ गुण हो ! हेवि जने पराय, 
सिह जेम विचरे एकज, जज्ञा दीधी हो! जने जगना, प° ८ 
उन्तराघ्ययने जओगणतीरम, गच्छ छोड हो! जो हवि वीर, 
सीने बणे मातरे मावना, क्यरि विचर हो ! एकाकी घरी धीरनपु०द 


( ६३) 


मूढ हेवि पतापु सिद्ध थयो, नदीतर हे ! उठे प्रतीत, 

तेथी द्धा शियील य, दाप हा! करे सोरनी रीत, घु° १० 

पै पाप बाणिये कर्यो, उद्य अवि हि ! पचि मुनि पपत 

मादा मन बतावी दो, जम्‌ मके हे! ! घननी मेदी राप. सु० ११ 

श्रयडा जीतु रा्यमा$ पुत्र हो । हेवि एक बेन 

पदवी देवर्‌वु जपने, जगमा हे ! नप मेये छेन. सु १२ 

गृहस्थी घनना लोमीया, साघुने ह ! पद्वीन्‌ जाण, 

मने आणाउचीषरी, एकेह) कछियुगना ष्‌ घाण प° १३ 
हार २० मी--छदमस्य मुनियोनि मटे आगमम कट्यै छे 

के मूत मविप्य के वतमान काठना निमित्त न बोरा, तेथी चणी 

जातना नुकशान थाय छे मटि भिनाज्ञा पाक पुनिने फदी पण 

निंमित्तादि सपार विधिना कार्यो नन करवा जोय 





तार पारु अधिकार. 
~ 


दोहरा 
“५ येच्यो जगत स्नेह, 
,, पमाचार सुण एट्‌ 


र 
५। 


(६९) 
( ठार २० मी. ) 
देशी पूवनी 


सानपूननि कारणे, वाछे हो 1 आद्र सत्कारः 

पुद्यनदौ जीवडा, खाढी सेवे हे । नरनो अवतार, सु* १ 
यत्र मत्र तं करे, मालवे निमित्त हो ! करे मृति कम 

कामण टुमण दरा करे, नही नाण्यो हे ! ते धनो मरम, पु २ 
श्ञाडा क्ञषय करे घणा, मदीया हे } मरे मनुर 

अक टीलम बतावता, तेनी मदी हो ! केई से सुर सु० ३ 
वापत्षप केई करे, धरे द्य ! कई मभि हाथ, 

कड मूहतते बतावता, तु नाणे हो । मारा पानाय, सु° ४ 

पुण्य विना तद्धि नही, फोकट हो ! सेवि प्रतीत; 

उत्तम्‌ ते रके न्दू, नाणे हा 1 ए नीचनी रीत. सु° ९ 

्रष्ट कष्या आचारथी, दड क्द्यो हे ! निज्ञीय मे्नार 

विरोधी अज्ञा तणा, भगवतीमां हे ! नज अधिकार. पु° ६ 

सो वार सात पडे, एक वार हो } कंदी पडे जट, 

अतीति रहे नदीं जननी, सभी वणिक हो । स्यम कवे दृ, सु° ७ 
आगम विहारी कारणे, सेवे हे । कोड्‌ अपवाद, 

ओ चेवे तेह, नद शक्ति हो ! नुो दठ्वाद, सु° < 

कष्ट के रोग अवि थता, घन कारण हा { वि कोई मान; 

श्शाति स्नात भणाव्रता, ओ आदि हो ! तिद्धचक्त ध्यान पु०९ 


८६५) 


घुम छामना नामयी, ठते हो ! कर्मनी वात; 

क्या धी टघ् बापनी, पाड माड हो ¡ धोक दिने रतु ०१० 

मरन नहीं महस्य तणी, स्वतेत्र हो ! मस्थु नि राज, 

शका रही .महीं कोनी, एम बगडयु हे ! मरतनु कान. प° ! ! 

ययुपणनी क्षमापन) नदीं मे हौ । मोजननो रहम, 

नही जोये नही देखता, क्षमापन हो 1 टते कुछ पेम, प° १२ 

मोदा मुनि चोमा क, सो प्चाप्त हो ] जोई राक, 

जआचारन पन्धाप्तनु, ह कैव हो | ए तो मेतीनी माठ. भु १६ 

दाना वैता तणु, यातो हदे दे। ! केवो उपयोग, 

विचार करे कोण तेहनो, रखा सरसो हो ! मन्यो पयोग सु०१९ 

कमती नही कोई दुडकराः तेरा प॑वीनी ह ! वधी अधिङी वात, 

गुप्त गोग ठे घणा, नही छना हो | तु नणि तात सु° १५ 

पार्‌ नह केर दघ, नाणो हो ¡ तमे जगदाधार, 

करुणानिषि कृपा करो, मरतनो हो । करो जघ्दी उद्धार पु° १६ 
दार २१ मी--संजोगा विप्ुकस्स, आ न्यात्याने हमेशा 

स्मरणम रातु अने कागक प्रव ना टिलिवाधी गृह्य सामे षणा 

भ्रकरारनो प्र्विय वधी पडे छे ते पण रग्दवेपनु मूर ठे अते्याननु 

वक्ष छे तेयी मने तेटेु दूर्‌ रहेद्‌ नेये, 


{ ६& ) 
(टरश्श्मी) । 


देन्नी उपरनी 


गच्छ नायक गीरवा हेवि, मेदं कारण हो । श्ञाप्नननु नाण; 
समाचार टलावता, अपवादे हो ! रही जिन आण. मु° १ 
छोटा हेते साघु साध्वी, पत्र खे हो ! पोतन नाम, 

अवि पोताना नामृथी, कोण निहि! शु करे काम, पु ९ 
दुकानदार गृहस्यी देवि, चिठी अवि हो ¡ नित्य बेन चार्‌; 

एक घर छोडी नीकन्या+ थया हे ! केह घर्‌ हजार, सु° ३ 
मोरी आफीप्तमा सो प्रचाप्त, नानीमा हे ¡ यवि टद वीप, 

तार पुणी तुटी पडे, प्रतिक्रमणे हो ¡ पडि बेडा चीत. पु° ४ 
कवर काडं टकी घणा, नेये हे ! राखे मर्तान; 

पारप्र वी, पी तणा, गणता हो । कोण रसे ज्ञान सु° 4 
मेदा मोटा मुनिरानना; मड हे। ¡ द्फतरमा नाम, 

मन मानी मोनो करे, सोगणु हो 1 गृहस्यथी काम, सु ६ 
पारसरमा कपडा काची, द्वा हे { साधने तैल, 

हुक्म करे रुपिया तणो, श च्घ् हा] आ भरतन। लेख सुण ५ 
गाडा गृहस्थी पू नही, देवे हो ¡ ते रोकड दाम; 

मनीजोरडर्‌ मेकदावतता, वी आवे हो | श्रावकने नाम, सु° < 
सातु सीओने कागठ ठे, साध्वी चे हो । पुस्पने नाम 
जंशद्ध व्यवहार टोकमा, कोण जणि हो ] अतरना काम सु° 


(६५) 


धर्मं खाना नामी, ते हे ! कर्मनी वत; ` 

क्या सुधी टस वापजी, पड माड दे ! पेन दिने रात्तपु० १ 

गरन नहीं ग्रहस्य तणी, स्वतत्र हौ ! मस्यु जागे राज, 

शका रही नदी कोहनी, एम बगडयु हे ! भरतनु कज सु० ११ 

यरयुपणनी क्षम।पना, नदीं मठे हो ! मोनननो टाइम, 

महीं जये नहीं दलता, क्षमापने हो । चते कुशन क्षिप, प° १२ 

मोटा मुनि चोमाघ्ु करे, सो पचाप्त हो ] नोइएु टार, 

आचरन पन्याप्तनू, ड केव हे ! ए तो मेतीनी माक, सु° १३ 

दपाढना वैता तणु, यातो हरे हे ¡ केव उपयोग, 

विचार करे कोण तेहनो, परता प्रसरो हे ! मन्यो संयोग पु०१४ 

कमती नही कोड्‌ दुदक्ाः तेरा प॑थीनी हे ! बह्ठी अधिकी वात, 

गृप्त मोराव्म छ घणा, नही छना हौ । तु जगे तात सु० १५ 

पार्‌ नही के ष्च, जाणो हो ¡ तमे नगदाधार, 

करुणानि कषा करो, मरतनो ह ! करो जख्दी उद्धार पु° १६ 
ठा> २९ मी--संजोगा विपयुकस्सः आ व्याल्याने हुमेशां 

स्मरणमां राखवु अने कागठ पत्र ना॒ट्लवाथी गृहस्य पाये षणा 

प्रकारो परस्विय वधी पडे छे ते पण रागदरेषनु मूठ छे आरतध्याननु 

वृत छे तेथी बने ठे दूर रदेवु जोध्ये, 





{ ६६) 
प्रतिक्रमण अधिकार. ` ` 
01 ~ 


दोहरा, । 
निरत्िचार्‌ वतत पराठता, कदाच छगे दोष, 
ङाद्ध उपयोग आलोचना, करता होय निदेप, { 


1 (टाङर््मी). 
देशी उपरनी 

छ आवदयक उपयोगथी) करत दो ! जीव थाय विशुद्ध, 
जेम जेम अथिङी क्रिया भरी, तेम तेम हो! उपयोग अङ्कद्ध परु 
छ भावदयक सुना एक >, अपिक्ी क्रिया हो ! थता टेद भेद 
तीन चार्‌ धुर्‌ तणा, चैत्यवदन हि 1 काटस्णना मेद पु० ९ 
मावा जणे नही, क्रिया कंरे हे । ते काडोकाठ, 
दव्य आवश्यक अण उपयेगम, ज्ञानी हि 1 कहे तेहने षाठ घ 
भरतिक्रमणना अतपा, मेदे शब्दे, ह ¡ नेोटवि दात, 
गाडरी प्रवाह नीवडा, कोण नागे है। { कहे तेहनो तत प° 
मेदी शात मुनिवर कडे, पक्ल्ली चोमासी हो ] करयो प्रतितषः 
सतिकर शार थयु, मविभ्यमा हो ! याने निनघ. सुर ५ 
मोग उप्त कारणे, बनावी हे! ¡ नाणी ते कलि, 
श्मेशा उभप्तमे नही, देवी कोषे हो । समने नहीं नाल, प° ६ 


(६ ) 


निरति निवीण पाठम, देवी पत्ति ह ! मनि निर्वाण, 

मरत क्षेत्रना लेनी, द्रा बगही हो ! नई रघो त्तान पु* ७ - 
ठेव वीतरग जनना, नहीं पून हे । प्तरगी देव, 6 
ते मर्गं ट्प्न क्रे, प्रमी] पुने नित्यमेव सु ८ 

कयवटी कस्मा पाठने, कुख्देवी पूनी हो । के दुदर एम, 
श्राकक्र रामी पून नही, उत्तर आपि हो ! गीतार्थं तेम मु० ९. 
सम्यग्‌ दृष्टि नो पुर हवे, गुण कर्ता हो । सुलम बेपि नाण, 
अवगुण बोले उर्टुं धतरा, पूननीय हे ! वीतराग पीडण सु* १० 
मेदि उपद्रव सर्थमा थता, स्मरण करे हो ! सम्यग्‌ दृष्टि देष, 
परतिकरृण करता थक, उपद्रव हे ! नरी हेवि पदैव प° ११ ॥ 
कामदेव चुरी पिता, अरण कहो । श्रवक्र पीयण 

उपसभ सद्या मटका, सरागी हे ¡ पूज्या नहीं जाण, सु° १२ 
अप्तोहिज्ला, श्रावक थया, तमया तणे हय ! जभ भधिकार, 

मक्ष कारण मां मुडीयु, नही व हे] कोड सहाय ठमारपु ०१३ 
नहीं करे ते। उपद्रव करे, यतिभ हे! ! एम षटि म्म, 

जही केवा वाद्य वमा चणा, ऋे पल्या हे! समनो त्ती 
"^ ५ भमै सुर १४ 
अनजितेश्चातिना अनमा, माया हे । मिखवी सायः क 
उयेपुरमा छधुश्रातिने, शत की हे ! नदीं खनु नाथ भु* १९ 
-नानु प्रतिक्रमणु गुप करे, मोट हो } करे परलदा वीच, र 
अश्नेरुमा छे नदी, मायाचारी हे 1 ज्ञानी कें नीच. सु०१६ 


५,५६ # 


रानी प्रयाण करे नही; नही जाये हो ¡ चोमापते बहार, 
खण र्ननी प्व हेवि, हाठना हो ¡ संणीएु समाच, सु* ९ 

उठवि दीया, पाप्तत्था हे [ कर अधित थाप, 
ओ अधि गोता, खगे हो 1 मिध्यात्वनो पाप पु० ७ 
नहीं करता गुरु कषु अविधि दो ! रयु प्रायश्चित जा, 
पधे करता मवम तरे, एवी हे } श्रीनिनवरनी जण मुर ८ 
मर्यादा मुनिवर तजी, सच तणी हे । करे कोली, 
उचो धरयो भाचारने, शु रुष हे { नाणो जगदीश ˆ सु° ९ 
नाम चेवे याचा तणो, प्रये राते हो ! गाईनि माठ, 
दाक वादीनि सूरा, महीव हे ! लम्यो मन्नानो ताह पु १० 
साधवी स्थि रहै, विषवरा हो । रहे दच्च वीप, 
म्ये माई म्ठे कोई ड्घ हो! जाणे नगर्दशच, पु० ११ 
खीञओ सये साधुने, वरने हे । आवचारगे एम; - -- - 
उत्तराध्ययने सोमे, षार मागे हो ! श्ीयन्नी तेम ~ म १३ 
पताधु कारणतेबुरहे, त्तु कारण ह } गादीनि 
जीव हणाय छ कायना, पूयी हे [वी वेट र्ट - युन १३ 
आज्ञा चोरी वीतरगनी, मदि प्ये चे । मते ट दु, 
ममता ते सही दीप, पाचमु ऋ हौ एन दुं वाड 

~ {चद ) मुर १४ 
उठे पाटी र्ना, प्रय चदे मानो गाम, 


१ 
सापु-साधवी रति चच्छर निग दै! हवि ढमो उम. र<" 


५७९ 


उनु पाणी करे राठना, बडा मरी ह ! बाईयो रहे छर, ` † 
तेहन पाणी वापे, याचा नमि हे ! सयम जवि हार, प° १६ 
नीटण एूटण कोण गणे, कोण करे हे ¡ जीवोनी सरार, 
निरनुकपा असुयोगमां, मक्ते नमे हे । करे अल्यचार, प° १७ 
सो जणा सवमा हेवि, उत पाणी हो ! पीते दश वकत 
आधाकर्मी ए अरोगता, साधु साध्वी हे ! मेगा पचत, प° १८ 
सो प्रचाप्त के वपो रह माल मठे हो ! पुणो सीयै नाय; 
मार्ममा मुक्ति नही, हाथ पकड़ी हे | डे अवि प्ता पुर १९ 
देवूरिनीने तेदीमा, कुमरारलि हे/ } कटव्ये। सष; च 
खीभो प्रये कल्ये नही, उत्तर दीधो हो | आगमनो रण ॒पु° ९० 
गुरु गौतम करी जातरा, अष्टापद हो 1 एकडा आप, 
ते वलते संघ नही कयो, परा्त्थाए हे ¡ पाच वीध स्यप प०९१ 
यात्रा कीषी पाढवे, जाखी आदि हो! घणा मुनिरान, 
पांचमां आटमा अंगा, मुक्ति गया साधी 

आतम काज सु २९ 
नमोमामे गामातरे, श्रा्रक हौ ¡ जे नहीं बीजे गाम, ˆ 
सप कवि, जवे वद्वा, करे हे ! पोतानु काम. पु०,९६ 
कई तो नना छोमीवा, के हे ! जञ पुत्रे कान, 
कटं रोगादिक कटवा, यात्रा करवा हो ¡ मठे समान. सुर ९४ 
चणिक ठे नधा नगतने, नहीं मूक हो । वीतराग देव, ` र 


५ 


-तेने पण ठगवा भणी, नहीं छोडे हो ¡ अनाटिनी ठेव, पु २५ 


~ (७३) 
माग ठे दुकानमा, मीमा से ! रे कोह भाग, 
माग राली सद्य करे, उभवटने दे। ! खगे दाव, प° २६ 
लोकोत्तर पल क्रिया करे, वे हे ! रौकिकना सुख, 
"विप क्रिया मिध्यात्वनी, एम मस्ये हो | अपि श्री मुव. सु० २७ 
धीदाामा उतरे, पत्ते चोवट हो ! से केवा संघ, 
राना राणीनि मारता, ज॒ओ हे! । जातराने रग म॒ २८ 
अनार्यं मापा बोरता, गाटी गुप्ता हा | केरे कटेश, 
कद्‌ धर्म चोरता, मीदड हे । पैरे वाधनो वेष सु० २९ 
केह तीम पण एवा थया, मादी वेदा हो ! दुकानेना काम, 
मुनीम रोकटीया मन्या, भेराकरे हे ! फरीने दाम सु° ३० 
"पी एकटु नाण यता, शर चवे हो 1 मीरु पाप, 
के जमा रात कमा, वणिक्र टीलनु हे 1 केम थये माप सु० ६६ 
जीर्णोद्धार करावे नर, नकी देवे हे"! बनि तीर्थ दाम, 
ट्टी जणे मार चापनु, मोदा मन्या हे ! यड करे काम सु० ६९ 
ननन सप कटावता, दढ हो ¡ जवे वटन काज, ति 
तेसा प॑थी नवि पूनकने, आखवरथी हो ! एम्‌ नगढी समान सु०६द्‌ 
धमाथमीमा घम नदी, धम रो ! निन जातम माह, 
ते ते वीरम ओले, देखदिली हे } वाजावधे वनाह॒ सु ३४ 
यात्रा कारण जन म्रठे, नही हे } जैन धमनो, 
नो यात्रा तारक करीण्दूर मुकयो हे । स्मेगनो सग सु° ३६ 


(७8 } 


रामायण ते छे धरणी; सीद ह ] जनी अपरपार, ष 
मेकनरनामु वाचीने, मरतो हौ 1 करो जब्दी उद्धार. ए ३६ 
ढाक २२ मी--तीथया्ा मेतु कारण छ ;परनतु षम, 
मेक्षनो कारण नथी मि पीद्गदीक इच्छा-रोडी यत्नपूर्वकं जिगात 
सहित यात्रा करवी जोड. 


१५ 


१ ~ ४ 
"~~~ 


ङ [५ 
मंदिर उपाश्रय अधिकार. - 
[7 
दोहरा - ॥ 
मदिरे श्री वीतरागना, करे जो तेदनी सार, , 
जीर्णोद्धार करावता, पामे मवनो पार, १ 
कच्किरमा मोटकरो+ मविजनने आधार, 
निन प्रतिमा जिन सारिखी; कंदी ते भूते मेभारं ३ 
श्रावक मठी पोप्तह करः पोप शका नाम) 
वाहे कहो उपापरो, , उपासरकनो कामः ३ 


. (गङ्‌ समी). 
„= देशी पूष, -, - 


सशपदनी उपरे, आदीश्वर हो 1 पर्हच्या निर्वाण, । 
चेत्य षनुव्या तेहन, शके हो ! रोना नाण. सु* १, 


ौ 


॥ 


(७५) 


षु अधिकार आगम तणी, ज॑दुद्रीप हे ! परनतिनाण, - ` 
ते पररा आन छे, छद्ध श्रद्धा हो } रासे चतुर सुनाण. पुट २ 
राजा राणी दीया, क्ति मवि हो ! दणो धमनो राग, 

चेत्य बनते नका नवा, विन धाप्या हो 1 दीपे स्वर्मनो मार्गम ६ 
देदरानो खरयो नही, पेते हे । करता जीर्णोद्धार, 

तासा कुची रेता नद, नरी हे, { गोटी मजर प्रचार, सु° ४ 
श्रावक पोते पूनता, करता हे ! ते सार माठ, 

पडतो काढ आरो पाचमे, पञ्या हो ! के ककर दुकाल सु° ५ 
चैत्यवास साधुषए कर्यो श्रावके हे ] गदी समान, 

जरर पडी मोदा दरव्यनी, श्रावक मजरी हो करयो एकठो मढ, सु ०६ 
तेमु नामन पाडीयु, देव दरन्य हो ! ग्रे कया ठे; 

महर्‌ बनाव्या जुमु, करे हो } एक वीनाने देख पु° ७ 

नेम जेम द्रव्य वधते गयो, तेम तेम हो । कये अधिक छश, 

घरेणा दामीना प्रमुने वध्या, वरप्णा हे ! वपि हुमेश घु ८ 
पडतो काल भये चोरीो, छडे क्षगडे हो ! माया मस्तान, 
तान्म की वातरागने, चद्वी हो ! वणिक दुकान 

मर्दने उपाक्षरा, मोक्ष कारण हा ! माख्या वीतराग, 

ते कारण क्यो अन्यया, शापतनने ह 1 दगब्यो दाग, पु० १* 
एक मदिरनी आश्ञातना, बीने मदिरे हो ¡ द्रव्य {हि अनेक, ` 


एक मीनाने आपरि नही, फो देवे हो 1 उपर ठलावी ठेव सु° ११ 
स्यान छेवे आकर, पाम ह } भाप आदरे काल, < 


पु° ९ 


(७६ ) 


मुदत उपर नहीं मके) तेना हे | प्रमु सुणे देवल, = पभ° ` 
वष्ठीओ कोरर चे, देव नामे हो ! मादे फरयाद्‌, 

दिर शतावर, माह माहे छ 1 मुकी मर्याद, पु ¦ 
कषवटातो ध्रना रेवि, नाते ह ¡ मदिरा आप, 

व द्व्य वापे, कोटे चे हो ¡ करे मेदटु पाप ' पुज 1 
ममत्वना मदिर वन्या, अवद्नीक हे। कहे जागम्‌ जप, 
अवद्नीकने वादता, आज्ञा मागे हो ¡ जगे मदु पराप, प° १ 
ठेव दरव्यनौ वातौ, सुणो हे ¡ भ्म वणिकना कराम, 

शेर छ्वे मील तण, व्यनि धरे हो ! कौमा दम मु° १ 
मोया आरम मील तणा, श्रावकने हो ] कश्च कमीदानः । 
माग घडे वीतरागने, ए ठे हि! कठियुगना नाण, सु १ 
दुकान ममान बधावीने, माडे ठेव हो ! करे वेषर, 

श भगवान मुले मरे, फे पाल्यो हो { तेने परिविर; सु १ 
जी्ोद्धारनी पणी, मडवि ह ¡ फरे गामो गाम्‌, 

सरव जवकर केटली थर, हीपताश्र हो ! जागे अतम राम. सु° ६, 
क्स १३ गृहस्य उपरे, ष छोडी हो । कन्य प्म नाय, 
निर्भनता अज्ञानता, विना वै हे ! ध पो आय प° २५ 
पडी चवि देवनी, व्यान वरो हे 1 राख्या मुनिम, 

कद वैफ वाणीया, साई गया हो ! जेनी नही सीम, ° २१ 
जी्द्धार करे नदी, नवा मदिर ह! करे पोताने नाम, 

मय मार्म अन्यायनु, नंशे समे हा ! देषद्व्यमां दाम. स २२ 


(७७) 

न द्रव्य वधाखा, ज्ञानोपकरण हे । स्वपदना सण स्वाम, 

6 गौतमथी नदी रे, करी देवे ह { बधानु ढाम्‌, पु° २६. 
ला परेरवि वैपर खवा, अधिक हो ! एक एकतु मान, 

व बापडा श करे, जेवा गुरु हो । तेवा जमान, मु० २४ 
हेला प आराघता, मणा हे ! करे वेषर, 

द्रव्यमु शु देवे, सुणजो हे ! तेना समाचार, सु० २१५ 
पडा तो आदा वर्षना, के हो । पयुपण काल; 

ई व्या्या क्या रही, माहो मदे हो ! अवे गाट्मगाठ पुर रष 
नाम कीरिं अभिमानी, बेरी बेरे हो ! बनो खे तोड, 

वाजा वि रण तुरना, ईनत राखे हो । नही शके छोड पु° २७ 
ऽयरि पैपता देवा पडे, वाथा कदे हो ! वी अमुका एमः 

कोरर चडे ध्रणा देवे, फनेती हो ! की करे तेम सु° २८ 
देष ज्ञान द्रव्य तणा, पेतु राले ह ! केद गृदप्यी पास 

पेते पै वापे, काम काचो ह ! देवि देवद्रव्य नाश, सु° २९ 
र्ति चेत्यवाप्री तणी, सत्यविनये हो ! वर्धी दीधी गड, 

यतिये मठी भरर करी, हनी सुधी हो 1 नहीं सके तोड सु° ६०- 
नियेध नदी किष तणे, अविधि हो 1 खगे मोड पाप; । 
केलु छख मारा वापनी, नहीं खनु हय । चुं जणो जप सु०६ 

दाक २४ पी--मगवानना दरार खरेखर्‌ मेना दातार छे 

अने दीय क दरा्रनो रक्षण करे > ते शाप्तनना रक्षण कवा जे 


८५७८ ) 


2, कडीकाठमा देरासरो करपवृक्च तुरय- इच्छित सुखना देवत्रा 
2 परन्तु ज मन्दिरने नमि ठु, जगडवु, के ममत्व माव्ी 
अपणायतत कवु, ए दुःलदाई यर पृडे 2, मटि तेने त्याग कटु. 


^ 
1 
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टुंटकं अधिकार. द, 


"~~~ -------~ 


दोहा 
खे दुढफ़नी वार्ता, ठता न चि हाय 
सूखने कपे वृक्षनु, तु जाणे नगनाय, १ 
निन आगम निन प्रतिमा, कञिवुगमा आघार; - 
जे उत्थापी पे, पुण तेना प्माचार. २ 
टाल २५ मौ उपरनी. 
अमरवराद्‌ गुनरातमा, दुपक लहियो है । ठते जेन सिद्धा, 


पापाचारी जाणी करी, काटी मुकय हो ¡ सध मदी एकात्त प्र“ $ 
विरुद्ध उपदेश सुणावता, हिता दिप्त हे 1 पूजा नतिरा स्थान, 


उदेय कर्मना योगथी, वे रण ह } मलीीया अज्ञान, _ घण. 
करीन गय। कडवा, परम पेम ह । मेये धिह 
खडन ते ईदि्ा णु, जगम हा 1 लोप्या अविष, मद 


श्रिते रायु जनु, श्रद्धा हो ! यह्‌ तिरत, 
चूनीथी दव्क.यय।, तोढी हे । कुपर्नी रीत. , , ० ४ 


( ७९ ) 


अश्रद्धा अन्ञानथी, गडनड हा} चडि लेवमजेयः 
निन प्रतिमा जिन सास्वी, उत्यपि र । प्षिद्धश्रीमा खेद मु० ९ 
व्या पुत्रे जेम वापडा, बाहयक्रिया हे | करे बकर जेम बल 
सूत्र सुमगदांगमां कटु, आत्ता बहाग हो ! बधु अल पपाठ. ०६ 
आहार षल्च पाथ तणा, स्थानके तणा हो ! सवे देप अपार, 
कृती नही कार वातनी, उपर ट्घ्या ह ! वधा प्माचार्‌. सु० ७ 
भरतिमा पुना कारण मेक्षनु, मारब्यु हे । बने उपांग, 
भ्त्यक्ष पाठ भरोडता, छागो ह । कुगरनो रग ०८ 
अने श्रावक श्रावका, द्रव्य मत्रे हो ! पूज्या निनराज, 
दला पाठ आगम विपे, उत्थपि हो । नही अवि खन पु° ९ 
समै आगम उत्यापीने, बरी हा 1 राख्या प्रमाण, 
ते पण माने मूढने, काम पडे हो ! तेमा सचाताण, सुर १० 
मेदी त वत्र्म, आगम हि | तेति (७९) नम्‌; 
- चद्‌ ह्नार प्रकरण कदय, मूक पाठे दो! नही माने इयाम सु ०११ 
पे्चामी कही मानवी, समवायि हे ! भगवती मो्ार 
मोवा पच्या ते भर्मेमा, तेथी व्ये हो । अनत सपतार, प° १२९ 
दन मर्‌ मेह बाधवु, कुर्टिग हे } खगे मिथ्यत्व ॥ 
मक्षा भक्ष रके नही, नदीं टले हो ! कोई कुरने नाते पु° १ 
-वाप्ती पाणी सवित हेवि, टे हे ¡ मरीमरी टोट; 
उपाधि रसे घणी, देवे हे ! गृदस्य श्र पेट सु* १४ 
सधु नाम स्थानक बंधावता, ता दुची हो करे सरार समान 


(८० ) 


आहार एणी साधवी तणा, मोगवे हो | अन्ञानी बान, पु० १५ 
पटक उकुल वरनीलो, दश्च यरकालिकं हो । पानम जध्ययनः 
दड को निशीथमां, सवं मी ह ! नहीं छेन भेन सुर १६ 
सुबो सुक गणे नरी, नही गगे ह ! नारी सतु धर, 

खोक विरुद्ध आचरण करे, केदक करे हा } अना ककम, ु° १७ 
चेटा छेवे मृल्यना, नानी उमरे हो ! पोते करे सभाल, 

टेक येके निदा करे, ट्डे क्षधडे ह ! केई विकराछ.- पु०° १८ 
जीव अजीव पथीत्तणा, आदं छ केटी हो । केड पथापथ, 

कद्‌ केषडा काव्या करे, वुगला हो ¡ केह वाजे त भु° १९ 
क्रिया कसम पुस्तक बाधीने, धयो हो । मडार मेक्ञार, , 

वरटि धर्युछेपेदीमाःज्यात्याहो| करे भ्रष्टाचारं पुण २० 
देश्ीमाथी नीकन्या, उत्कट हे 1 परदेशी नाम, 

माया अधिकी कव्ये, हु नाण हो! सो तेहन काम. पु० २१ 
स्थानक छोडी नीकय्या, भाडे द ! टेवडावि मकान; 

के ग्रहस्यी रदेवापनु, खादी करे हो ! फोट तोफान प° २९ 
ओषवा गृहस्य भेगा उतरे, महिटा पस्विय हा ¡ रहे हरदम, 

पुत्र तो ठेषने ग्‌, सरो वेढी हो } पेोत्ानो खप्तम (पति) प° ९५ 
त्रप्ी नाम रा्वीनि, पीवे हो ! अडधी वटो छाश, 

मोटा मोटा काग ठते, स्वामीए्‌ हा! कीषा ठे महत ठमाप्तसु०२४ 
योकण पीए्‌ दूषनु, षणी वोई हो ! साकर्‌ रहे प्राय, । 

सादु मदु सथवा रासन, शु च्छो} जाणे जगना सु० २१ 


(< ) 


बेरे यरे एकारे, पारणे दो ! नहीं सतोप, 

विमय मरि ममता फे, खँ खव हे । अपतपरापि देष सु° २९ 
खट पट घणी छानी करे, गृहस्थी हा ! रहे आपरिन 

पुस्तक चेला छेवे मू्यना, तिद्ध प्ताधक्र हे । मर्या प्रवीणप्ु ०२७ 
मोटा देष साधु सेवता, गुपचुप्‌ हो ! घर्मा दे ढक, 

लेण देण प॒माचारनी, गृहस्य नमे हा ! चवे डाक. मु० २८ 
पुज पूजने पग धरे) गाममाहे हे । नीची रखे षि, 

विहार करे दश कोशनो, मायाचारी दे । ज्ञानी कथो भश पु° २९ 
व्याकरण व्याविकएण मानता, प्स्कृतनो हो ! उव्टो करे अवै, 

सूत्र उत्सूत्र जगि नही, छपे हो ! कें अथाग्रय सु° ९५ 
योरे टे श्रद्धा जुदी, जुद। जुदा हे ! प्हुना ए घाण, 

एक वीनाने उत्यापताः निंदा करे हो ! मादी सैचाताण सु० ३१ 
नहेच्छपणु राते घणु, मलमूत्रनी हो ! नही राते शद्ध, 


राप्तनने निदावा, विपरीत हो 1 आचरण बुद्ध सु० ६२ 
केर्ल ख बापनी, खीला हो ! तेनी अप्पार, 
केटठेक अज्ञे मु्चने, एने हो 1 मेधि उपकार भु० २६ 


ते कारण खलवु पडयु, दुढकनो हो ! भ्रमु करो उद्धार, 

निनागम जिन प्रतिमा, वादी पूजीने शे! तरे सतार प॒० ६४ 
ठार २५ मीौ--केपत (बाल) ने देहे माये (रीर) काय 

ए केवट मूती जेवु छ अयत्रा अविपियी दित्ता याती नोईनेन 


तेभो पकार करता होय ते तेओने विधि पक अमुनी भक्ति करे 
६ 


६८२) 


= 7 
सो कोणरेकेषे प्रतु आप्ते रागद्धेप कलाक निग 
दोषवा एतो मेषु पाप ब॑धननु कारण छे महि तेभेने दी, 
विचाखु नोदृए ` 





तेरापंथी अधिकार 
य आ 
दोहर 
भतिमा उत्यापौ दुंदे, माने द्या ओर दान, 
^ अढरे पद्रोतरे, भीतम उद्य अज्ञान. 
प्रतिमाने पत्यर कहे, वीर भ्रमु गया चकः ` 
पाप केह ठया दानमा, अज्ञामै। नेवकुफ. 


(दाल २६ मी.) 

श देरी उपरनी, 
तेरापरथीनी वारता, छता हे ! दु. अवि अथागः 
शापन चद्र जम उजङ्क, पथोडि दो ! स्माव्यो दाग ४ 
चया दान जड जननी, जेमा हो । बतत पप, 
आवक बर्को ( टुकडो ) सेहरनो, आज्ञा बहार हे । भवर 

४ थापि, पु 
् र बचावता, वध्यो केवे ह ! अनत सप्तार 

भायो पाप एक 2, बचावता ह { के खे ज्र $ 


(८३) 


धप्ररनी करणा करी, बचायो हो ! परेम शातिनात, 

नेमजी जीव चचावीया, नाग वचाव्यो हे | श्रीपाश्चनाय सु ४ 

पथी साघुने फास देये, पयणीरयोयी ख ! सेवे अत्याचार, 

चछ्ती गायो ए णन, बचावता हो [ के पाप अपार सु० ९ 

सवं जीवोनी रता कर्‌ वीजे अपे हे! माल्थ मारन , 

पठे द्ातक दातक आठमे, भगवती हे । देस प्रमाण प° २ 

पथी पाधु छदन, कोई देषे हे ! बीजानि दान, 

इव्यो कं समारा, जुओ हे 1 दुनु अन्तान सुर 

वरपीदान भिनवर देवे, ते वले हे । नदीं पर्थी पादु; 

प्कद्यु पूञ गद्धा त्तणु, खातो खवर हे । करे हटव्र, सु० ८ 

अमय द्वार गृहस्थी तणा चवक हो! हेषि चित्त उटर; 

विमुव कोर जयि नदीं स्यान हो ! वपे पण्य अपा पु* ९, 

वीजा दशमां अंगम, नियेध हो } कोई सत्र दान 

खोरी लगे वीतरागन) निन्ह्व हा ¡ नहीं छडेमान पु १० 

गवती पाठ वतावता, उपात्कडु हे ! खे जुट नाम, 

अन्य त्ने गुह जार्णनि, देता हो ! खो पापनु ठम सु ११ 

अज्रड श्रवक सो षेर, पारणु हे । करे करना वेण, 

दान द श्रावक तेरे, नदीं देते हो । जना फुरया नेण पु १२ 
दी राजा थयो, केरी धमण हो ! दीघो प्रतिमो, 

दानेशाडा चोया मागनी प्म घरी हो } करे प्रणी शोष पु० १३ 

स्तिया ठि गोचरी, मडि हे ¦ यृहस्यी पेरे पाध, र, 

मक्षा मन्न गणे नरी, पुद्गलनदी हे } पल्या जीमने स्वाद, ०1 ५ 


५८६) 


पद जडा पूनजी, प्राघवीजो हे ! रहे पददा नीचः 

भोजन नष नवी जातना; अघर हयो करे आसो मीच मु* $ 

र्द कर्म विडबना, डु रष ह ! प॑थणीओनां काम 

दुराचार वध्यो षणो, नदीं छनु हयो ! जागे आत्तमरम ° १६ 

पठे साधुने शु खाशो, दूध दही हेः ! घी मीठा मार, 

्रहस्थी आगन कहे पूजनी, मारा साघु हे } त्यागी उजमालु° १७ 

आधा कर्मीनी सावना, मरी छवे हो { जम पत्तरा पूरः 

काचं पाणी राखोडी तणु, माल खड्‌ हे भ्रट हेवि कूर सु° १८ 

खोटी करे प्ररुपणा, निन्दव कल्या हो । आगमवाढ, 

ग प्रण जदो जेनथी, नहीं मरहस्थी हो ] नदीं देवि साघु पु” १९. 

तेरापंथी नारक वाचो, जेमा हो ! नहीं होय बाकी कीय; 

मोला पड्या छे अममा, पथी उपर हो । अनुरुषा जोय प° २० 

श्क्षा देदे पुत्रने, नर्द! करे है! ! भ्रकाशीत पाप, 

लेक्रयुक्ति न्यायथी, पय्ट्‌ खघ हो ! आगढछ जाणो आप, प° २१ 
दाक २६ मी--बधुओ!} तमारा मटि मने धणीन अनुक्षषा 

अभवि छे कारण तमे जेन नाम धरावो छो अने जिनन्ञायी विरुदवा- 

चरण करो एन नथी परतु अन्यं सेकरोमा जेननी दया अ 

उदारतानी मेदी छपर पडे ठे छता कमे द्या दानम निमिष करौ 

दो एकेव्टी भक भरेरी छे प्रतु उ्यरि निर्णय बुद्धिथी विचार 

करशो ते तमने सत्य मार्गनी प्राप्ती थति मटि प्ल छोडी न्यायनी 

रस्तो च्व जोदृए, 





{ ( «५ ) 


उत्से अपवाद अधिकार. 





दोहरा 
उन्गे माम ओते, जागे द्रव्यादि काठ, 
एकात सने तेहने, ज्ञानी करे ठ बच्छ ! 
चरणे फौरका एम के, हमणा पाचमो काठ, 
अपवाद मर्गं चाल्छका, उत्सर्ग शके न पाठ २ 


( ठाङ २७ मी). 
देशी उपरनी 

उत्पर्भं मागं रालमा, कारण परामी ह सेवे अपवाद, 
ते कारण मस्या पी, नदीप्तेिहे) श्री कवीरना पाध पु १ 
नाम खेवे अपवाद्नो, मद्‌ सवयण हे। ! पचम आरो तेम, 
ते कारण पे नही च्ल्युहो  आगममाजेम घु० २ 
इद्धिय पोषण कारणे, ठेवे हे { अपवाद्नु नाम, 
छती शक्ति सप करे नहि, सुख क्षीरीया हा ! करे एश्चआरामघ्रु० ९ 
जन कहे आरो पचमो, अन्य टोकोनि दे ! केम चयो कहाय, 
शीतोष्ण वनवासतमा, नहीं वख हे। मठे तो रुहेवाय पु 
रेव तो सा महेमा, खावाने गले हो चण ( ए › मार, 
अप्पा सुणका अस्यी म्ढे, वलन हे } मड सुक्गनाज सु° ९ 


५ द 


जगल्मा हेत। आतापना, तपस्या हा करता छ माप्त, 

पडिमा अमिग्रह वारता, अपवदे हे | करे उपवाप्, प° ६ 

धर घणा गौचरी तणा, नित्य पिंड हे देपिले खाय, 

मव कस्प विहार करे नही, उपायि हो ¡ मेरी पढ ब॑धाय पु०७ 

बिहार केरे वे उदीने, पोटलीया हो ! रासे मनुर्‌, 

पगतपी करावा, मर्यादा हो ! ने मुक दूर, प्रु° ८ 

शतक जठ उदेशो छठो, कारण किना हे ! सेवे अपवाट, 

सहाय देवे कोई तेहने, बने चोर हो 1 मेदी पडे खाद, प° ९ 
ह्य कररता ते मला एम, वेखे ह ! प्रप्त त्या एम, 

माम प्ाहकार केरे चोरीओ, अधिकं हे चोरोथी तेम. सु° १० 

पगे परे मोना मोजडी, शक्त अपक्त हो ! नहीं परिवार, 

यडा उपड प्रहस्थीओी, दश वैकारिके ह ' छगे अनाचार पु०११ 

घदरस्पे दिक्षा समे, भश्च व्याकरण हो दपतमे अध्ययन, 

भद्‌ उपकरण सुने, वधता जवे हे। ! दिनने रेन (रात )पु०१९ 

नत्रनस्ती दिक्षा नरह» कोण देवे हो । नवरीयी आप; 

नो पञ ते आद्रो, नही तो परो हो श्रावक बत जाण पुर ५ 

अभक श्रावक हेवि, पनर ( देशविरतति "छो ) मवे हो पामे निवांणः 

विराधक पतापु हवे, केला भव हो नहीं परिमाण, सु १४ 

नाम जु अपवादनुः वेष माहे ! सेवे अनाचार, 

साप्नन क्क उगावता, दुम बोषि हो ¡ अनैत सत्तार ॒ प° {९ 

उत्सगमा अपवावनी, कम प्रभ हा | सूरि कौषी थाप, 

मरानि्रीय पाज, अनत स्पती हो भानो श्री आप *सु° १६ 


( ८७ } 


सयम पुरो न पठे, नह पे हे श्रावक वृत बार, 
शाप्तननी सेवा करो, पामे हे ते मवनो पार पु° १७ 


दार २७ भी--मात्र पाचमो आरो मेद सहनन अने देश- 


कालनु नाम उड्‌ छृटवानो नथी एण यथा शक्ति खप करी अगृह्य 
मनुप्य जन्मने स्फक करबानु ॐ 





पासा अधिकार 
नन्त 
दोहो 


पाप त्या कुदुर्शनी, वुरिगी च्टाचार, 
गुर नाणी वदन करे, रुढे अनत स्प्तार, १ 


(ठारुस्टमी) 
देशी उपनी 

पाप्तत्याने वादता, कमै वापे हे ! क्यो आगमप्तार, 
आहार पाणी पतु देये, ठह कल्यो हे ! निज्ञीय मेका पु° १ 
पप्तत्यानी प्रहता कर) पस्विय करी हे ! दे आदरमान, 
वख पान देवे वाचना, द्ड कषयो हे! श्री वीरनु ज्ञान सु० २ 
पातत्थने कुशीदीया, उक्तच डो ! नित्य पिंहिया होय, 
गामनगर षडोरीया, सप्तफता हे ! वरन खदीया जोय सु° ३ 


+ 


(८८ ) 


पप्तणीयाने कथा णा, ममर्या ह ¡ निन्डव जोय, 

आमेगीया किच्वेपीया, बहु रूपीआ हे ! निभीतिया हेव, १० ४ 
दुतुदला काम कीदीया, चारण जेम हा ! न बेचि कोय 

के दात्त महस्य तणा, एटा हो ! अवदनीक होय. पु० १ 

सपे अति विप, सेवता, शली श ! मरे एकनवार, 

कुगुरु तेथी अधिको कट्या, ममाडे ह ¡ अनती वार. प॒ ६ 

पाच छ साति आठ नव, नवनवो हे! 1 दु¢ति जावि अक, 
आचारनने चौ सना, महानिश्चीय हे ! तुमे वाचो निःरक.पु०५ 
सनम पुरोनवी पके, रुडो कल्यो हे । प्रमृएु अदस्थावापत, 

उमय भ्रष्ट महापापीभ, करे हो दुर्गतिम वप्त पु < 
यतिपरि्रद धारी हुआ, तो पण हो ¡ रही करामात 

जोतिप वैदिक निमीतथी, शाप्तन कार्यं हो 1 केह कषा हाय ए ९ 
साचा रह्या ठगोटना, काम पडे हो ¡ वताव्या हाथ, 

सूघ तिद्धात ठस्य घण हुआ हो राना णना नाथ (पूय) ° ° 
पाप्तस्थानी परशस्ना नही, गुण ीषा हो ज जाणी सत्ध, 

हमणाना सानी वारता, तेहन हे ! भरम सुपो परध पु° १। 
पेष् दुल पोता तशु, उक्र हो} अवि हकीम; 

र्या देम फी मरे, विदवानोनी हो ! भवी परे प्तीम पुर १९ 
दीक्षा ठेवी शिष्यने, बाह्मण हो ¡ बोखवे मुहुतैकान; 

खुघता छागे सोकमा एवा गुरुयी ह । केम सुधारे समान, पु १३ 
अगभ्‌ खनु जागे नही, ज नाणे ह ¡ ते करे मादु; 

रुपया देवे वाणीया, कोण करे हो ! पर्पर्थ सु पमु १४ 


(८५ ) 


तिने पाप्तत्या नाणीने नहि करी हे } मनये सार समल, 
'एवी रते हवे पाप्तत्था तणी, करता हे केवायप्ति हद सु* १९ 
परुषां र्यो नही, नही रही हे ¡ कोर करामातः 
रोदी मय्वी मुके यशे, नदी जनु हे! तुं नणि तात, पु १६ 
योड्‌ जस्य पणु नाणनेः मारा हिन हे । ते चतुर सुनाणः 
कोष करो मेन्तर वाचत्त, पात्या हो ! ते ठेनो पौमन, सु० १७ 
पक्ष करी पातव्या तणो, सुभतिनागीखनो हो । जुओ अविकार 
महानिरशीथ चोथे कवयो, रुच्या हो | अनत सप्ता प्रु" १८ 
पक्ष छोडी पप्तत्या तणो, पुरी हो ! करशे पीडन, 
ते तुन चरणे आवे, देनो हे। | प्रमु केव ज्ञान सु° १९ 
ठाढ २८ मी--पप्तत्थाओनी भ्रशषप्ताके अरप स्तलाप कर्‌- 
वानी प्रमुए्‌ ना पाडी छे तेनु फारण-नेमके सुशीरु बेहन नो कदी 
वैश्यादिना गुणगान करे के तेने सये परिचय राते ते। खोकोमा ते 
सुशीदया पण निंदानो पञ्च पडे तेम मलाचार्‌ वाडा मुनिके 
आवक वर्म पपतत्याओना परिवियथी पेते निदाना पात्र याये 
अने प्राप्तस्थाने बहु मान मल्वाथी उचरिने पेषण यायडिष्यडा 
मि पासत्या पावन न देवा जोट कदाच कर चोमे थाय तो 
पष्ठी सव तेने आद्र न करे तोन श्ाक्तनने हितकारी थाय 





(९० ) 


श्रावक अधिकार. 
1 ¬< 
दोहरा. 


निन हाप्तन मूषण स्मा, दीपवि जेन धर्मः 
जीवादिक नव तत्वना, साचे समने मम 
ठथादान उदारता, हृदय स्फारिक समान, 
जिनवर्‌ पूने भवथ, श्रावक गुणनी खाण 
र्या जेन सिद्धातना, नवी नवी धरि वात; 
एक तरफ पाध उपाप्तका, एक तरफ जनक्रने मात 
आट्मिक तुगीया तणा, शख पो्खडी प्र; 
आनदादिक मोटका, एक रघ गुण पठ हजार. 
शरीपुल वीरे वल्ठाणीया, मडकने कामदे; 

च भद्ध वीतरागनी, सदा करे गुरु सेव 

मात पीता सरला क्यः ठगने उजमाल, 
भगवती शत रू सोल्मे, कल्या रत्नोनो माठ. 
नेवा घु तेम आआवको, शाप्तन तुन नयवत, 
वत्तमान वीक टप, सामन्त महिमावत, 


1 


(५९) 


(दार २९ मी.) 
देक्षी उपरनी 


रद्ध श्रावक घणा, राते हो ¡ शाप्तनयी परेम, 

नाणी भम्यततर आतमा, रुडा पठे हौ { छीषा बरतने नेम॒पु० १ 

वहु रत्ना वपुषरा, नहीं करे हे ! साठी डफाण, 

हमणा श्रावरनी वार्ता, सुणीये हो । प्रमु दै ध्यान प° र्‌ 

जेवी दश्चा साधर तणी, तेवी हे ] श्राक्कनी जाण्‌, 

मेद द्य मायापणी, समा हे [ माडी सेचाताण, पु० 

श्रद्धा छोडी दमनी, सरागी हो ! पुमे ठेवी वेव, 

मिच्यमि दुककृड कुपारनु, पाली चोमाप्ती हे ¡ देवे नित्य 
निघ्यमेव पु धः 

ठेव द्रव्य गणे प्ुलडी, ज्ञान द्रव्प हो ¡ गठे करी जाय, 

दिप्तात्र कितात्र जाणे रापनी छागी हे ! जक्माहे छाय 

मन्ञामन्न आरोगत, हेटल्ा ह ¡ पे चाहने दूध, 

आचार इव्यो जननो, मोह आया हे ] नही रह शद पु° ६ 

स्वगच्छनो पप्त्यो हुवे, के पूने हो { करे बहुमान, 

पराच्छनो गीताथं हेवि, किया पाने हो ! करे अपमान मु० ७ 

ध्वना पताका सम्‌ बनी, पवनजेम हे! फरी जयि अप 

मो देखी री करै, जटी साची हो ! करे जपणी स्थाप पु* < 

पक्ष करे पात्या तणो, ठेव हे 1 श्रीयिकने सदान, 

अवगुण गुण नाणे नही, एम्‌ बडी हे । जा नेनप्तमान मु० ९, 


मु० १, 


(९९) 


धर्मी नाम धरावता, केह ह ¡ करे अत्याचार; 

-ञन निंदावानि जनभीया, मन्यो हा ¡ बहुडो पिर. पु° १ 
स्वामी वत्स्य नामयी, माठ पाणी हे | उडवि सन; 

स्नान करे भगो पीवे, चोय बत है ] भगे बेवकुफ, प° ११ 
स्वामी वात््ल्य कर्मो पोटी, पोपध शाकाएु हो ¡ करे पमे पृ 
माठ लाई धर्म नह करे, छतघ्री हे ! वणी कट्या दृष्ट प° १९ 
खद्वह कट्या, गुरुगमथी हो । जाणे आयम रहस्य; 

भश्च पूर नणय केर, नाण पृ हे} केरे विशेष पु० १६ 
पोते पडिव बनी रद्य, सच्छदे हे । वाचे अयाय, 

आज्ञा नह! वीतरागनी, अर्थं तणो हा ¡ करे अनर्थं सु° १४ 
पोते पठ्य। प्रमाद्मा, मोठी पतति हो ! पूजव देष; 

मक्ि आशातना कोण गणे, पैप्ता खातर हे! 1 करे नित्य सेव पु” {५ 
अमु पूना करे नदी करेति! न जयि विधि 

उपदेश सुगे नई¡ कानमा, पोते हो ! बनी बेढा पिद्ध पु° १९ 
स्नान करे मदिर माह, वापरे हो 1 अणगन्यो नीरः 

नीटण फूढ्ण कोण गणे, कोण गणे हो { घम जीवेनी पीड पु १५ 
परति तन पोषण करे, खगे हो ! साबु भेठ ने ते, 

कपडा धेवि मेन्ञो केर, इ ख्व हो ! मरतना सेल घु° १८ 
दादी मुच जमावता, तिटक़ करता ह ! खगे घडी एकः; 

अमु पूजा करता थका, पाच मिनिट हौ ¡ खगे विशेष. प° १९ 
दशत्रिक कोण ताने, अभिगमनी हे । क्या रही वात; 


(९३) 

चोरी आशातना कोण गणे, काम.पडे हयो }! अवि वायम्‌ बाय, 
सुर २०७० 

फैट येषी सुण पेहरीने, जता उतरी हे † च्कदी ठे नाय, 

क्रोध करे गारी देवे, पूना करता ह ! रागद्वेष कराय पु° २१ 

रोशनी करे रातना, मंदिरमा हे! 1 उवे भक्तिनु न, 

अणगणतां चम जीवना प्राण नाये हो ! जुओ वणिकना काम सु ०२२ 

आणा नहीं आगम तणी, चैत्यवप्ती हो } नचान्या नाच) 

दद्रिय पोषण कारणे, नह करे हो । गाडरीया नाच ( शोध); 
मु २३ 

गाममा गुरु षदे नही, दष्टिरगी ह ! नय सो कोश 

चमाप्तामा फरता फे, अत्ता मागे हे । नहीं गे दोप मु २४ 

मोय मेदा आरम करे, करे हे! ¡ विश्वा्नो घात, 

अधमेना द्रव्य ख्चीने, निकटे हो । मोय समनो साथ ॒सु० २५ 

अन्याय द्रन्य मोनन करे, पीवे खवि हो | चउग्ि सघ; 

हदय न्याय रहे नह, श्रावक प्ताघुनो हे { नाणो एक दगपु०र६्‌ 

द्यावत श्रावक रहेवे, चोमातते हो रहे एकन ठाम, 

जपत कीर्तिना बनियी, सघ काटी हो फे मामोगाम पु° ९७ 

देखा उठे रातना, हेयि हो चप जीवनो नादा, 

वीर आज्ञा उची धरी, दीछ भाद हो नहि दथानीं वाक्त सु° २८ 

साधु मरे करे ीपणी, नवकारशीए्‌ हो करे नवा नवा मा, 

जगि अव्या मप्ताणीजा, चेदय चेटी हौ नमे नाखगोप्राक सु° २९. 


2, 


धर्मी नाम धरावता, कड हे { करे अत्याचार; 

जेन निदाने जनपरीया, मन्यो हो { बहुखो पिर पु° १ 
स्वामी बत्सस्य नामयी, माङ पाणी हो | उडवि सन, 

स्नान करे मागो पीव, चोथु वरत हो ! मागे बेवकूफ, सु° १! 
स्वामी वात्य कर्मो पेली, पोपध शालाए्‌ हो ¡ करे परमने प 
माल खाई घर्मं नही करे, छृतघ्री रो { वी कट्या दु्ट प° १९ 
उद्धट्र। कट्या, गुरूणमथी हो । नणि आगम रहस्य; 

भन्न पून निणय के, जाण पुँ हे ! केरे विशेष, सु° १३ 
पति पडित मनी रद्य, स्वच्छे हो } ववे भरय्रंय, 

आज्ञः नह बीतरागनी, अर्थे तणो हे! ] करे अनं मु° १४ 
पोते प्या प्रमादमा, गोटी षति हे! पूनि देवः 

सक्ति आश्ञातना कोण गगे, पेता खातर हो । करे नित्य सेव प° ११ 
भ्रमु पूनाकरे न्ह करेतोहो] न जणे विषि 

उपदेश सुणे नही कानमा, पते हो ! बनी बेड द्ध सु° १६९ 
स्नान करे मदिरे माहे, वापरे हो ! अणगन्यो नीरः, 

नील्ण फरण कोण गणे, कोण गे हो ! जम्‌ जीवोनी पीड प्र° १५ 
परते तन पेषण करे, व्ण हो } सदु भेढ ने तेल, 

केपडा पेमि मेको केरे, ह र हे ¡ भरतना सेर सु १८ 
वाद मुछ जमावता, तिरक करता हा ¡ कमे षडी एक; 

अभु पूना करता थका, पाच मिनिट हो! खगे विशेष. ° १९ 
चशत्रिफ कोण साने, जभिगभृनी हे ! क्या रही वात; 


(९३) 

चेरी आश्चातना कोण गणे, काम "पडे हौ } अवि वायम बाय 

र ॥ [| 9 २० 
पैग येष पण परह, जुता छतर हे १ च्फडी ठे नाय, 
मोप ढे गावेव; पूना कता ह { रेष करय पु° २१ 
शनी करे राठना, पंदिमा हे । से मक्तिनु नाम, 
भगत त्रम जीवने प्राण जये हे जु वणिकना काप सु०२- 
अगा नरी आगम्‌ त्णी, जैत्यवाप्ी हो । नचाव्या नाच, 
द्वय पोषण क, नह करे हे 1 गाडरीया नाच ( शोष ), 


मु, २३ 
गपा गृह षदे नही, द्टिरगी सो 1 जयि सो कोर, ॥ 
चेमा फा फो, अत्ता मा हो । नहीं गणे दोष सु* २४ 
गेय मरय जारम ष, करे चे 1 विश्वाप्तनो घात, 
अपन प्रनयं सनि, निके द! मोद समनो माय 
भन्पय द्वय मोनन करे, पे खत हे ! चडमिष पयः 
एय न्याय रहे नरी, श्रावक प्रानो हये । जाणो एक दगसु०२६ 
पाच धाक सहव, बोमाते हो रदे एकन ठाम, . 
भम कना बनियी, सय का से पर गामोगाम, मु° २७ 
पय ठे रन, रेवे सो अघ् नीमोनो नादा, 
१९ मज्ञा उची घरी, दी माहे रो नहि दयान वाम म॒ 4 
ष्मो दी, नवन्ररवीए्‌ दोक न्वान्प्र ग्र 

भ्या मन्ममोमा, चेदय मढ द्मे ग्न 


ग्या. शर (0 


सु° २५ 


(५ ) 


अढ।ई महत्व मडावीनि, पदुक्रा हा । स्यपवि.र्जिव; 
रीत करे कद्याणनी, क्या अमृत हे ! क्या रद्यो खी 

( खडी ), प° ३० 
मदिरमा मगवाननी मूर्तिओ हो 1 मके पाच साय, 
साधुतणी स्थापना, केटी मढे हो ह्य लु नाय, सु° ३१ 
मागौनुप्रासपणु करिहा, किहा हे सम्यक्त्व आचार, 
क्या शातन प्रेपी पणु, दीष दृष्टि हे क्या रघ्यो विचार॒पु° ३९ 
रात्रि भोजन वर्जीयु, आगममा हे | कह मोट पाप; 
पतो माहे एसी टका, मले ते। हा । रात्रे खाय धाप (धाने)पु० ९६ 
मीटो जीन चरच। तणा, मोटा आरभे ह । करे अत्याचारः 
विशाप्तवात कुंड सातम्‌, टचे छे हो ! न्दी शए्म कगार. पु० ४ 
कन्या वेचे आपकी, दमडालोभी हो ! देवे प्रणाय, 
साठ वरप्ननो डोप, खडी खावता हो । नहीं श्रमाय पु° ३९ 
वाडा वाध्या गच्छ तणा, तडा हे! ¡ गमे गाम देखायः 
एकं बीजानि जुो के, काम पडे हे ] कोरटमा नाय, प° ३६ 
दया बेोटवे ठयमा, वरपोडा हे ¡ कडि वादावद्‌, 
दारमोनीयम वानातणा, से हे! विपयना नाद 9, 
पेता नाये निनतणा, घणा जीवो हे। । नपे कम) 
जाण्यो नदो जिन धने, मोना ह | जीव प्या म, प° ३८ 
एक दिनिना नाममा, सय हे दाबी इनार, । 
स्पर्मी मूते जो मर, कोण राले हो ] तेन द्रकार पु ९९ 


(९५ ) 


जान जमदि अवि प्राहुणा+ रति रि हो । पडे जीव अप्तल्यः 
शुके सप्तान्‌, स्वामीवात्सद्य हो ! नमे निशकं  भु° ४० 
नार नाना परणावता, जगि हे । ईग्नो सेल, 

बाव्िधवा सस्या घणी, वध्यो हो । अनाचागनु मेर प° ४१ 
वाप्ती आहार राते रतना, मीने दिन हे | उनो करी वाय, 

शुद्ध बुद्धि रहे केणी शते, दुढकने हे! केम अबि दाय मु ष्र्‌ 
अक्रवार्‌ अरडादा करे, भपणे हे ! केह करे पोफार, 

मैन कोम कमत तणा, पेय मेहे | वले समाचार मु० ४३ 
पाऽशामा माम गापमा, स्कु हे ¡ स्यपि अनेक, 
केवणी कुकवा करे, नहीं करम हो । के देखदिव 


पु° ४४ 
व्यवहारिक षिद्यामणी, मणे हे। | इष्टीशन्‌ ज्ञान; ^ 
मूगोढ खगोढ मणावता, फेटयु है! बहुल अज्ञान सु० ४९ 
पाच कटाक उ््रेनीमा, धर्मा हौ | मठे अर्घो कफ, 
धूमे अप्तर्‌ ते केम पटे, अद्धा दो । छेवट जवि याक सुण ४६ 
मदिरे उपासा, आगम्‌ हे } गणे गप्पा समान, 
गुने गणे रमघीओ हम बुर हे ! देव गुर घै, पु० ४७ 


मात पिताने नही गणे, नई गणे हो केर तेफान, * 
अत्यज् ध्रमाणन मानता, नात्तिक दे! 1 केई पच्या धरम प° ४८ 
पराप्त थयनि पूता, सोमा हो । नीके द्रवीश, 
शप्र टका जल्गा प्या, नहीं छना हो | नमि नगदीश्च पु० ४९. 
स्थिर सूयै एय्नी चे, जीवानीव हे । पुण्य पाप्मा केर, 

पेय अप्र खोदी जमे, वनै उद्धर हे नदीं छगे ठे सु ९० 


(सद) 


अन्य कोम वधृती रहै, जन कोम हौ ! घटती रहे नाय; 
तेना कारेण छे घणा, उपर सख्या हे ! आ मेन्र साय. पु ५। 
ज्ञान प्तिवाय उनते नदी, हेव नोट हे ! ते कमप्तर ज्ञान, 


कमर भणावता; श्ापतनमा हे | पामे बहुमान प° ९: 
परेल अक्षर मणाववा, पदी है ¡ सख्यातुमान, 
पठी धरम मणावत्ता, पमि हे ¡ ते प्तम्य्‌ ज्ञान पु० 4: 


धै तणी क्रिया करे, जाणे हो ! ते पुण्यने पाप, 

देव गुरुने ओके, काम वड हो ] मडन करे आप. सु° ९ 
द्वद अक्षर नाम्मा परी, महेमगे हो] इयेनी ज्ञान, 

राजभाषा परण श्ीसवी, जेथी हे ! मठे धर्मन मान  सु° ९4 
प्रे श्रद्धा पाकी हेवि, भे सीते हो  मिथ्यात्वी ज्ञान 

नदो सू्मा एम क्य, स्यगूदटि हो ¡ होमे सतम्यगज्ञान, प° ५६ 
एक उपाय उन्नति तणो, बीनो खघ हा { आ मेक्षर पायः 

साध वर्ग सुषासो, आ कामे हो! श्रावकने हाय सु° ९५ 
मुनि वरगनी उपरे, र्यो हे ¡ शाप्तननो मार; - 

ज्या सुी ते सुधरे नदीं, त्या सुषी हो ! नहीं थाय उद्धार सु ०९८ 
ममता छोडे गच्छनी, छोड" हो 1 स्थानक धर्मश, 

शिष्य तणी छोडे रोमता, चाहा दुध हो ! छोडे भाता. ु° ९९ 
अधिक्‌ उपाधि पोच्य, छोड हो ! पृप्तक भडार, 

विचरे देशो देशमा, क्रिया हो ! करे शाखानुपतार सु ६० 
गुहस्यनो पारिवय तजे, नहीं हो ! कोई रासते पक्षपन्न, 

सत्य मामे नि रकथी, वैराग्ये हे। ¡ पोते जत्मच्छ पु ६१ 


(५७ ) 


पपनेता मनी एकडा सुविदित हो मठे प्तायु समान, 


समयानुकुक चालु नदीं देवो पापतत्थाने मान. सु° ६२ 
मुनि उपदेश्च आवकने करे, श्रावक हो छवि मुनिन ठाम, 
बगख्यानि सुधारता नापे हे तीर्यैकर्‌ नाम मु०६द्‌ 


छती शक्ति सप करो, कारं करो हो शाप्तन उद्धार, 
मनुष्य जन्म पफल करो, वारवार्‌ हे नहीं अवतार सु° ९४ 
सात सेत्र आगममा कष्य ज्ञान हो कह सवनु मूल, 
उत्तेनन दं तेहने मोक जाये हो काढी कर्मश सु° ६९ 
वैय गुण धारण करो, मेर वाची हो मनमा करी विचार, 
ठीक खगे ते आचरो, दुखथी होमे कर्योपोकार पघु° ६६ 
ढा २९ मी--श्ाप्तननी अदर श्रावके पण उच कर्मा 
गणायदछे कारण के छक्षेजने पोपण करवाते श्रावक्रथीन बनी 
के छ मे श्रावक वर्गने पोतानो शौक, ( आचार ) स्यायपणु, 
सत्यता परोषकारता, स्मनन मेत्नीक मावना अने आत्मदश्चामा 
परयत्न करै श्ाप्तन सेवा बनाववा तत्पर यवु जोइ९्‌ जे अज्ञानवश 
कोड्‌ स्थे कोड व्यक्तिमा दगुण जोवाम्ा आवि तो मधुर वचनथै। 
हित शिक्षा आपी गुण वधारवा जोष परतु अप श्रद्धाथी एक तरि 
बीननि वी मबु फे केशा कदाप्रह करव ते वीर पुत्ोने छतो 
नयी, मदे यथा नाम तया गुण प्रप्त करव 


न 


(५८) 


आराधिक विराधिक अधिकार. 
[87 ् 
दोहरा. । 
जिन आणा विराघतां शठे अनत सप्तार, 


आणा आराधी ने हुआ, शिवरमणी मरतार, ' ! 


काठ अनते हु मम्यो, मवमडलना वीच ( वच्चे ) 


मुन सरसो पापी नही, नीच नीची नीच # 


(दाछ न्मी) 
देश्षी उपरनी 


सूर्म निगोद्मा हु वस्यो, वाद्रमा हे ती काठ अनत, 

काक अपर्य सत्व परे, वनस्पति हो नदी मवनो अत. प° ! 

विकर्ीने भता यका, अपन्ञी हे परवद्ी मोक्षार; 

संतती पचेद्रनि घेर, मव कीधा हो गणतरी वहार. १५५ 

नके तणा दुख मे सद्या, आगमथी हो जाणीये वात, 

सच पाच प्रकारना, योग नियोग हे जद जुदी जात॒ घु° ३ 

आय अनाथे मनुप्यमा बा तथी हे पुरनो अवतार, ~ ` 

1 कायमा, चउगति हो ! भम्यो वारवार प° ४ 
मी मुम तणा, गया हे ! भ्रमु मोज्ञ मोक्षार, 


इ अवन्य जमामीओ, तु नाणे हो ! मम्यामन्य विचार, प° ५ 


॥ 


(५९) 


मनुप्य पु हवे पामीओ, आर्ये हो 1 उत्तम कुर जात, 


श्वा अनादिनी मुञ्च तेणी, खघ हो } पक्षे बात मु° ६ 
नारुपणु घोघ सेने, तरुणवये. हो ! घणा मिष्य कपाय; 

ङ लघ कर्मं विना, जी हो । कोड्‌ नान रचाय पु° ७ 
जीवर्हिपता जट नोखु, चोरीथी हे । दीपो परमाट, 

रमणीस्पे मीहीयो, परिग्रहे हो ! खेवा उजमाल सु० ८ 
करोधादिक मिथ्यात्वना, सेव्या हे ! आदरे पाप, 

कमौदान न छोदीया बनी नड हु पापने बाप. घु० ९ 
दुष्त गभित वैराग्ययी, धर छोडयु हो ! नद ओब्ये काम, 
स्यानकवापतीमे दीक्षा खषी, पूज्य हो । श्रीटालमी नाम पु १० 
दीक्षा ठे पूञ्यथी, के्‌ वाच्या हो ¡ अगोषाग, 

विरद रसतो जाणीने, छेच्यो हे ! दुद्फ पग पु० ११ 
कारण निर्मात्त मु थयु, मानु हे ! पूर्यनो उपकार, 

कदाचित मुरो देवे, उपादान ही कारण विचार मु° १२९ 
नगर ओश्चीए मेटीया, वीर्‌ प्रमु हे ¡ गुरूरत्नना पाय, 

समाचार जुदी जुदी, वाचीने हे जीव अकाय प° १३ 
कादर सीखा सामी काईक हे ] ननद खी ठे; 

उत्पत्ति जड आपणी, वाच्या है ! प्राचीन ठेख घु° १४ 
पार््व॑नाय तेगीप्तमा) श्ुभदत्त हे थया पेन पर, 

ररित्त मार्यपतमुदरनी, केरोश्रमण छ { यया चोय पर ॒पु° १५ 


स्वय प्रम पाट पामे, श्रीमाढ कीया सो 1 पोरवाद जन, 


छठे पाड रत्नमभसरि उपस परण ह 1 जन्या पचते ठेन पु ०१६ 


( १०० ) 


उपट्दे रान आदि करी, तीन र्हि  चोराप्ी हनारः ' 
पवार राजाना वशमा, हू पण जन्म्यो हो ] आ वर प्रु १४ 
ते उपकार जाणी करी, ते गच्छमा ह कर्यो क्रियाउद्धार्‌ 
जाणो छो मुन साहेवा आग हो 1 आराधक विचार  ध° १८ 
चोये आरो वीर विरानता, गेपण हे } नही पायो षप, 

मठो आरे मारे पाचमो, सकषेपे हो ! नाण्यो धर्मनो मरम, प्रु १९ 
मुढ उत्तर गुण तणो, ठे सवै । विराधक हेय, ४ 
दृश प्रकरे आलोचना, छेता हे। ! आराधक,जोय पु०-२० 
ल्यवहारघ्रू् एम कलय, पुने हो । केह छागे दोष, 

गौता्ै अथवा चैत्यमा सिद्ध साते हे ! हेव निर्दोष ०.९१ 
द्दीन आराव चरणविराभना, चरण आरापे हो दशन विरधक हेय, 
यीनो वे आराधतो, चयि मागो ह बनने विराधीक जोय भु ९२ 
शुद्ध परूषक ने हेये, शद्ध चारित्र हो शक्ते नहीं पाल, 

क दूषण निन तणा, पटो मागो हे नहीं मायनन, §° १३ 
वारित पाठे उनो, न्युनाधिक हे भस्मे जेह, 

जमाछि जेष नाणवो, बीनो भामो हो थये जाणो एह पु° ९४ 
शुद्ध प्रर्मे शद्ध आचरे, गुरू गौतम हो भगि त्रीनो नाण, 
हमणा मार जेवा बाढमा) मागे हो ! चोथो पीटाण प° ११ 
न्युनाधिक कोई पठ के, कहे है कीरै अक्षर एकः 

चारिियी श्षीयिल हेवे, चोथे भागे हो भव करे अनेके पु ९६ 
एक बीनाने जूढो कहे उत्सव हे ! चोरे करती वाद्‌^ 

आगम उत्थापे अभिमानथी सत्ये रह! के पिथ्यावाद्‌ सु०, २४ 


( ९०१ ) 


-मेरू जेट ओथा पत्ता, रीथा हो एष वृद्धना वेण, 
आराघकपणु अन्यु नही, नेथी हो नही मवनी चैन पु° २८ 
चोर करे जो चोरीयो, राजा पतति जो बैडि साच, 
सफ ने माफ मके सदा, कोटी रौ ! सेवे पतोमु नाच पुण २९ 
एक मारी नहीं विनती, विनती हा, करे मरतनो सध, 
आराधक पद्‌ ठे नाथजीं दमावो हा । प्रमु भप्नो रम पु ३० 
राग्वेष त्हर नर्ही, तेथी रघ हो ! प्रम्‌ वारवार्‌, 
अनतवार आगठ लखी, नहीं सग हे। ¦ प्रमु गरन छ्णार्‌ पु° ६१ 
पीता न करो सहिवा, काह करो हो ! प्रमु चित्त उदार, 
सरच छग नहीं आपने, मत मुक हो ! मुनने निराघार, सु० ६२ 
हवे तो पुरो धापी गयो, करान्छु हो । सप्तथी मन, 
मत्त तरपव नापजी, नहीं मागुहो ¦ कोई रानके घम मु° २६ 
निरथृणी तो पण आपनो, क्या नाउ हे 1 नहीं वीजो नाथ) 
अनेक भक्तोने तारीया, हमणा हो । वारो आन्यो मुन तात 
सु° ६४ 

मेह आवो मेह आबो करे मोरीया, क्पवु हो| तेते डरने हाय, ' 
मरतो जोर छ्षवात्तणुदेवच्ु खो ! नाणो जगनाय पु० ६५ 

हा ३० मी--मारे जीव अनत काठ्यी सप्नासनं रमण 
करतो पण कोड्‌ काडे आरा्ीकपद नथी मिच्यो, आ धते 
पृण सरीमध्र स्वामीथी प्रार्थना करी > जे मीढेते खक 


(८ १०२ ) 
पूर्णता. * 
दोहर. 


साधु नहीं सौ सारी, श्राक्क नहीं सत्र तुल्य, 

सामान्य विशेष क्रिया केर, पाम धर्मं अमूल्य ॥ 
जे कल्म जेमा चले तेनु थाय व््ख्यानः 

राग द्वेष करो नहि, पाम निर्मैठज्ञान , १ 


( दाङ स््मी). 
देश्ची उषरनी. 


मुर्यतामा ए क्या, गौणतामा हो } घणा गुणवान, 

तप सयम क्रिया करे, वदना हौनो हो 1 उगते ( माण ) यं पु" १ 
ती्ेद्धार्‌ के्‌ मुनि करे, केई्‌ करे, हो ! आगम उद्धारः 

शासन व्रेमी के्‌ मुनि, केद्‌ हे ¡ करे करिया उद्धार प° 3 
श्रद्धा भावक घणा, शास्तन पर हे ¡ स्न प्रेम, 

देव गुरू मक्ति करे, श्डा पके हो ! छीधा ततने नेम प १ 
जेनामा समकीत वते, स्वलिगी हो ! अन्य दिगी होय, 


तेते नाशे मक्षमा, गी हा } रोढश्षे जगमाय प्रण ४ 
आणा पाली शके नही तो पण हे } कडि निनना दोष, =, 
से दिन रुहो उगजञ पु ह ! स्यम्‌ निलेप इ 


समकीत दद्ध कय तेदनु, आयु वापे हो ! दवी गति जाय, 


( ६०३) 


ते तुन चशणमा आवे, मोक्ष देनो ह | प्रमु सहेर कराय भु° ६ 
पेति पुरु पठे नही, वीजानी हो ¡ करे निदा पुर्‌, 

मवामिनदी नीवडा जिन माग हो ! तेष रहेशे दूर. सु° ७ 
जोतेने रचे नर्हःतेतो हो! कुडा कररे तोफान, 

ते सुजने परमा नरी, मरि माये हो ! मोटा ममवान पु* ८ 
सूर तो जाये शोधवा, नीकठ जवि हो ! मोटा उटना उट, 

कनि पुणी जुटी हेष, ननरे देसी हे ! नकी हेव जुढ, पु° ९ 
कदाचित प्तत्या मदी, सचाने हो | करी देवे मूढ, 

परण प्रमे टे नही, परमाघामी हे ¡ करशो नही ट प° १० 
मक्र धाचो बापजी, मत देनो हो । गादी नीते मे, 

अधर्‌ फेल्यु मरतमा, नही हे ! दीवामा तेल घु" ११ 
तारो हुकम माने घणा, ई्रव्कि हो ! रदे कड देव, 

रजा राणा नित्य पूनता, करता हो ! तार चरणनी तेव मु° १२ 
कातो मेको देवन, नदीं ते हे ! मोकडो समाचार, 

मारू जोर च्छा णं तु जणे हो | प्रमृतारो आचार सम्ु० १६ 

वेपारी रीकोने पृषीयु, मेश्वर्‌ अगि हो ! नही लोकमा रतत, 

उत्तर खखभो छपा करी, वनी रे दो ] तारे मरे प्रीत सु १४ 

तिद्ध कषेत्रनी यात्रा, कारणे ह आन्यो गुनरात, 

सुणवाधौ अपिर देखी, आपी हो ! नही छानी वत्ति = सु° १५ 

म हेतु से नही, नर हे परर्निदायी काम, 

देष बुद्धि मारौ नही, जणो हे । श्री आत्तमराम ४० १६ 

जेष सस्तो कल्पने, ट्या ह ¡ मेशरमा जोय; 


1} 


८ १०४ ) 


न्युनाधिक मति टोपी, पुने ह ! मिच्छामिदुकंड होय, मु° १ 
संघ रज मुन शीर चे, हु छोये हे ! सथर घरणोनी रज, 
अवगुण मर्यो मुन अतम, मत जाणो हो ! मुना कडू घन प° १‹ 
मारी मने खवर नही, मन्या भव्य हो | जाणो जगना, 

तो पण धन जिम मानहा, मरि माये हो| प्रमु ततरो हाथ, पु० २ 
हजार दुमैन न्रा हेव, सटी हो । हवे एकन नाय, 

कुण गजे तारा दाप्तने, तारे ह 1 हनार छे हाय प° २; 
त्तानसुदर्‌ गरीवडो, एकल्डो हे प्ये! तुन पाय; 

बीन ग्ण कड्‌ नही, मारतो) तु वपने माय सभु° २। 
ओगणीपते पचोतरमे, सुते हे पुरत चोमा, 

मेञरर्नामु शरु करु, पू कीं हो । पिद्धाचङ खात पु° २' 


कण्टा. 


सीमधर्‌ स्वामी अतर जामी, मोक्ष कामी जग जये, 
आगम सो, मने चमे, मेश्षर रो मे खस्यो, 
नित्य वाचो हदय नाचो, श्रद्धो साचो सुखमयो, 
रेत्नपायो, ज्ञान गायो, सुख सवायो, शिवगयो, 

ढाल ३१ मी-पणेतममे बधा साधु के प्रा नी यात 
ततो पण ने अमूल्य रत्नोगी अद्र काचना कटाने तुरत जुदा 
पाडवानी जरुरत ॐ १३ रत्न आप्‌ एथ प्रकारा करद. मार 
मावना द्श्चावी छ मुखनी क्षमा याचना प्रदान करश्च इति, 


